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भरतावना 


संगीताचाय श्री मातग्बण्ड जी लिग्वित 'हिन्दस्थानी संगीत पद्धति 
क्रमिक पुस्तक मालिका! ( मराठी ) के दूसरे भाग का यह हिन्दी 
अनुवाद संगांत प्रेमियों के सन्मग्व रत हुए हसें अतीव प्रसन्नता हों 
रहा है । इसके प्रथम भाग का हिन्दी अन॒वाद भी प्रकाशित हो चुका हे 
उससे मंगीत के विद्यार्थियों न यथप्ट लाभ उठाकर संगीत कायोलय के 
परिश्रम का सफल बनाया है । 

प्रथम भाग से हिन्दुस्थानी संगीत पद्ति के आधार स्तम्म दस 
थाटों के दस आश्रय राभां की साधा रण म्वरालिपियाँ दी गई थी, बहा 
दस राग इस दूसरे भाग में बिम्तृत रूप स दिये गये हे । प्रत्येक राग के 
अन्तगंत प्रलिद्ध घरानंदार गायकों की कई-कई चीज़ें देकर इस 
वे्द्याथियं। के लिय अधिक उपयागी बना दिया गया हैं। प्रत्येक राग 
के आरम्भ से प्राचीन ग्रन्थ। के श्लाक एवं शाखाबार भो दिये गय हैं 
तत्पश्चान उस राग क्‌ सरगम, लक्षशगोत, मध्यलय को चोज़्ञ ग्य 
विल्म्बितलय की चीजे तथा धघुपद व ध्रमार दिये गये है, जिन्हें सल्री 
प्रकार तयार कर लने पर |वद्याथा का राग ज्ञान पक्का हा जाता ६ एवं 
उसका आग बढ़न का माग भा प्रशम्त हाता हैं। इस प्रकार इस पुम्तक 
में दस रागों का ३९६ चाझे दीगई ह। 

पुस्तक के अन्त सें प्रत्यक राग के म्वर बिम्तार भी दिये गये है 
जिनसे राग का अड्ग अथवा चलन विद्यार्थी की समझ में आयेगा ओर 
उसका म्वर ज्ञान मी ठास हा जायगा। इन म्वर तिस्तारों मे विभिन्‍न 
स्थानां पर कोमा ( अल्य विराम चिन्हों ) का उपयोग किया गया है. 
उनका विशप महत्व हैँ ! अथोन राग-विम्तार सें दिय हुए अल्प विराम 
चिन्ह उचित स्थानों पर थीड़ा सा रूकने के लिये संक्रत करते है, यह बात 
व्ेद्याथियों का ध्यान में रस्बनी चाहदिय | 

इस पुम्तक का प्रथम मराठी संस्करण आज से ३३ वर्ष पूर्व अग्नेल 
2६०१ ३० में प्रकाशित हुआ था, अब इस हिन्दी अनुवाद से राष्ट्रभापा 
दिन्दी के सन्जीत विद्यार्थी भी पूरा पूरा लाभ उठा मसर्केगे, ऐसा हमारा 
विश्वास हैँ | इसके अनुवाद कार्य में आओ वामन नत्थोपंत भट्ट एवं अन्य 
संगीत विद्वानों स जा सहयाग प्रात्र हुआ हैं, उसके लिये संगीत कार्योत्रय 
उनका आभारी हे। 
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इस पुस्तक में आये हुए चिन्हों का खुलासा 


रे, ग, थ, नि, इन स्वरों के नीचे-इस प्रकार आड़ी रेखा लगी हो तो उन्हें कामल 
स्वर समभना, यदि रेखा न हो तो तीत्र समकना चाहिये । 

म इस प्रकार लिखा हुआ मध्यम कोमल या शुद्ध समझना । 

म॑ इस प्रकार लिखा हुआ तीत्र मध्यम सममना | 
एसा विन्दु जिन म्वरों के नीचे हा, उन्हें मन्द्र स्थान के तथा जिनके 
ऊपर हा उन्हें तार स्थान के म्व्र समझे । बिना बिन्दु के स्वर 
मध्य सप्रक के समरे । 

+--“ “ एस चिन्ह में दिये हुए म्वर एक मात्रा काल में गाये जाबें। 
»० ७.  श- ९ व कोर हू, ञ ७. ७... ७ 
८-+---+ >. स्वरों के ऊपर ऐसे चिन्ह यह दिखाते हू कि कोन से स्वर से कान 
से म्वर तक मींड ( एक स्व॒र से दूसरे स्वर तक घर्षण करते हुय 
जाना ) है । 

-- स्वरों के आगे ऐसे जितने चिन्ह हों, उस स्वर का उतनी ही मात्रा 
तक लम्बा सरींचना है, अथवा यह समभना चाहिए कि इस स्वर 
पर इतनी मात्रा की विश्वान्ति हे । 

5 गीत के शब्दों के आगे एस अबग्रह चिन्ह जितने हों, बहां पिछले 
अक्षर का आखिरी स्वर (अकार-उक्कार इत्यादि) उतनी हो मात्रा 
लम्बा ग्वींचकऋर उच्चारण किया जाब | 

( ) जा म्वर, इस प्रकार के काप्ठक में बन्द हो तो उसके बाद का स्वर 
फिर वहीं म्वर, एवं उसके पहिले का म्वर, पुनः वही स्वर ऐसे 
चार म्वर एक मात्रा काल में गाने चाहिए । 

० जेसे:---(प) >+धपमप. (म)5--पमगम, (सा) रेसानिसा । 

नि ८५ मर के ० कक बज की रा. 

सा, इस प्रकार कहीं-कहीं स्वरों के ऊपर छोटे टाइव सें दिये हुए स्वर 

७ [4 ७ ०... को ० /ा कर सर 
अलंकारिक (प्रेस नोट) कहलाते हैं, इन्हें कण स्वर भी कहते है । 
ये बारीक कण नवीन विद्याथियों के गले से न निकल सकें तो भी 
इनके अभाव में राग हानि होने का भय नहीं है; किन्तु इन कणा 
म्वरों के प्रयोग से गायन अधिक रंजक होता हे । 

» यह चिन्ह गायन में ताल की सम दिग्वाता है । सम को पदिली 
ताली मानकर शेप तालियां उसी आधार से माननी चाहिए। 


० यह चिन्ह ताल के ग्वाली स्थान को बताता है । 


इस पुस्तक में आई हुईं नह तालों का स्पष्टीकरण 
तातज्न रूपक-सात्रा ७ 
४५ ६७। 
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जन्म ता० १० अगस्त १८६० म॒ृत्य ता० १६ सितम्बर १६३६ 
| 


भड्ुक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद: | 


क्रमिक 
दूसरी पस्तक 
दूसरा २ 
८-अम्गगक) ३ ॥(रिलमरमक- 
मगलाचरण े 
प्रशम्य शिरसा देवों सरस्वतिविनायको । 
विचिन्त्य मनसा विष्णु कतेव्यं कतु मार मे | 


५3२०२ «२ “यक--००००० वा) 


2 ५ 
शास्राय पारचय 
पंगीत 
गीत, वाद्य व नृत्य इन तीनों कल्लाओं का समावेश संगीत” इस शब्द 


में होता है । वस्तुतः यह तीनों कला स्वतन्त्र हे, किन्तु गीत प्रधान होने के 
कारण तीनों का समावेश “संगीत” में किया जाता हे । 


दक्षिण व उत्तर पद्धति 
अपने देश में संगीत की दो पद्धतियां हैं; एक दक्षिण पद्धति व दूसरी 
उत्तर पद्धति । मद्रास प्रान्त व मेसूर आदि में जो पद्धति प्रचलित हे, उसे दक्षिण 
अथवा कनौटकी पद्धति कहा जाता है। इनके अतिरिक्त देश के बाकी सभी 
म्थानों में जो पद्धति चालू है, उसे उत्तरीय या हिन्दुस्थानी पद्धति कहते हैं । 


नाद 
संगीत का सम्बन्ध ध्वनि ( आवाज़ ) से है । ध्वनि के दो प्रकार हें 
( १ ) संगीतोपयोगी ( + ) तद्व्यतिरिक्त । पहिले को तो नाद कद्दा जायगा 
ओर दूसरे को कोलाहल या शोरगुल कहा जायगा | हमें यहां पर 'नाद? पर ही 
अपने विचार प्रकट करने हैं। नाद के विषय में तीन बातों पर ध्यान देने की 
आवश्यकता हेः-(१) नाद का छोटा बड़ापन (२) नाद की जाति अथवा गुण 
(३) नाद को ऊंचाई, नोचाई। इसरो को योरोपीय नाद शाझ्त्री क्रमश: 
४७९7॥7॥प१९. परग्रण8 व 720०7 कहते हें । 
( १ ) नाद का छोटा बड़ापन 
एक ही नाद का हम धीरे से अथवा ज़ोर से उच्चारण कर सकते हैं| 
धीमे नाद को केवल पास में बैठा हुआ व्यक्ति ही सुन सकता है, किन्तु ज़ोर 
से बोला हुआ नाद दूर तक सुनाई पड़ता है। यह अन्तर होते हुए भी वास्तव 
म इन दोनों ही प्रकारों में नाद एक ही है | 


( १० 9) 


( २ ) नाद की जाति अथवा गुण/--- 
नाद की जाति से यह अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है कि 
नाद किसी वाद्य का है या किसी मनुष्य का। उदाहरणार्थ एक ही नाद 
हारमोनियम, शहनाई, सारंगी, वायोत्रिन आदि वाद्यों द्वारा निकलता हो तो 
वाद्यों को देखें बिना ही यह कहा जासकता है कि अमुक नाद किस वाद्य का हे । 
इस प्रकार नाद की जाति से ही नाद को पहिचानन का प्रमाण मिल जाता हैं । 
( ३ ) नाद की ऊंचाई नीचाईं:--- 
नाद की ऊँचाई-तीचाई का सम्बन्ध प्रत्येक सेकेण्ड में हाने वाले 
आन्दोलनों से हे । यह आनन्‍न्दालन ( ५|७/४४०॥ ) जितने अधिक होंगे उतना 
ही नाद ऊंचा हागा एबं आन्दोलन जितने कम होंगे उतना ही वह नाद नीचा 
होगा । ध्यान रखना चाहिए कि नाद के छोट या बड़े होन का आन्दोलन संख्या 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता, अपितु नादू को ऊचाई-नीचाई का सम्बन 
आन्दोलन संख्या के आधार पर हाता है, अतः यह कहा जा सकता हे कि एक 
ही नाद छोटा या बड़ा हा सकता है, किन्तु ऊंचा या नीचा नहीं ह।सकता । 


स्वर 

हमारे देश के संगीतशाख्रकार प्राचीन समय से ही संगीतोपयोगी 
मुख्य नाद एक सप्तक में २२ मानते चले आ रह हैं। जिनको शाम्रनों में 
“श्रुति” कहा गया हे । इन २२ नादों में से ही गायन के लिये उपयोगी सात 
स्वरों की उत्पत्ति हुई है। इन नादों को एक्र के बाद दूसरा क्रमशः ऊंचा 
मानने का व्यवहार दे । इन्हीं २२ नादों के आधार पर अर्वौचीन हिन्दुस्थानी 
संगीत पद्धति के अनुसार हम अपने सप्त स्वरों की स्थापना करना चाहें तो 
१, ४, ८, १०, १४, १८ तथा २१ इन नादों पर करेंगे। संगीतापयोगी उपरोक्त 
२२ नाद तथा उन्हीं में से उत्पन्न होने वाले स्वर आदि की विशद्‌ चर्चा आगे 
चलकर क्रमिक पुस्तक भाग ४ में की जावेगी । 

गायन उपयोगी मुख्य स्वर सात है, यह पहले बताया ही जा चुका दे । 
इनके सवमान्य नास क्रमश: पड़ज, रिपभ, गान्धार, सध्यम, पंचम, धवत और 
निपाद हूँ । जिनको व्यवहार में “पा रे ग म प ध नि” इन संक्षिप्त नासों 
से पुकारते हूं 


सतक 


ऊपर बताये हुए मुख्य सात स्वर क्रमा नुसार एक के बाद एक पंक्तिबद्ध 
लिखने, रखने या गाने से 'सप्तक' का रूप बनता है।इस सप्तक को हिन्दुस्थानी 


( ११ ) 


संगीत पद्धति में “बिलावल सप्तका कहते हैं तथा इस सप्तक के सात स्वरों 
को शुद्ध स्वर कद्दते है । 


स्थान 
नाद की ऊचाई-नीचाई के अनुरूप उसके मन्द्र, मध्य व तार ऐसे तीन 
भेद बताये गय है, इनको नाद स्थान कहते हैं। इन प्रत्येक स्थानों में एक-एक 
सर सप्तक सानकर- मन्द्र स्वर सप्तक, मध्य स्वर सप्तक, तथा तार स्वर 
सप्तक ऐसो तीन सप्तकें बनती हैं। अपनी साधारण आवाज में मनुष्य जेसे 


बातें करता है, उस आवाज की गगणाना मध्य स्वर सप्तक में होती है। इस 
आवाज़ स कुछ घटा कर नीची आवाज़ में जब कोई बोलता है उसे मन्द्र स्वर 
सप्तक में तथा इन दोनों से परे कुछ ऊची आवाज़ से बोलचाल करे तो उसे 
तार स्वर सप्तक समझना चाहिये । मंद्र से दूनी आवाज़ मध्य की तथा मध्य 
से दनी आवाज़ तार सप्तक की होती है, एस! प्रमाण है । गायन में बहुधा 
एसी तीन ही सप्रकों का प्रयोग होता है । मन्द्र, मध्य व तार सप्तकों के चिन्हों 
का विवरण प्रथम पुस्तक में दिया जा चुका हे । 


सप्तक में तीत्र तथा कोमल खर 


मुख्य स्वर सात हैं ओर उनके संक्षिप्त नाम क्रमश: सा रेग म प घ नि 
इस प्रकार हैं, यह ऊपर बताया ही जा चुका है। इन स्वरों के दो भेद किये 
जाते हैं-शुद्ध व विक्रृत | कोई-कोई इसे प्रकृत तथा विक्रृत भी कहते हैं । 
मल स्वर का नीचे उतारने से वह कोमल बनता हे तथा ऊपर चढ़ाने से तीत्र 
बन जाता हैे। इस प्रकार अपने स्थान से हटने पर उस स्वर को विकृत नाम 
भी दिया जाता हे | 


सप्तक में १२ स्वर 


शुद्ध स्वर सात व विक्ृत स्वर पांच मिलाकर कुल १६ स्वर एक सप्तक 

में होते हैं । ऊपर बताये हुये संगीतोपयोगी २२ नादों में से विक्ृृत स्वरों की 

रचना ३, ७, १२, १६, २० इन स्थानों पर होगी । यह विकृत स्वर शुद्ध स्वरों 

की विशिष्ट अवस्था में होने के कारण इनके नाम भी शुद्ध स्वरों जेसे ही हैं, 

इस प्रकार इन बारद्द स्वरों की सहायता से आजकल सभी रागों का निर्माण 
किया जाता हे । 

मुख्य सात स्वरों को 'शुद्ध स्वर! कहते हैं, यद्द ऊपर बताया जाचुका है। 

शुद्ध स्वर अपने नियत स्थान से जब ऊँचा या नीचा होता है तो वह विक्ृत 


बचत 


( ) 


बन जाता है। प्रस्तुत हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति में स्वरों को विक्ृत करने के 
|. ७. हो हें 

कुछ नियम बताये गये हैं, वे इस प्रकार हैं:-- ह 

(१)०४ ग॒ ध नि” यह चार स्वर जब विकृत होते हू तो उन्हें क्रमशः 
कोमल रे, कोमल ग, कोमल घ और कामल नि, ये नाम दिये जाते हैं । 

(२ ) मध्यम स्वर जब विक्ृत होता है तो उसे तीत्र म कहते हैं । 

(३)सावप, ये स्वर विकृत कभी नहीं होते । इसीलिये इनका 
अचल स्वर कहते हैं । 

(४ ) प्रचार में कोई-काई गायक या वाइक “'रेग थ नि” इन शुद्ध 
म्वरों को तीत्र स्वर तथा शुद्ध मध्यम का कामल मध्यम भो कहते है । 


थाट 
थाट! यह सप्रक के आगे वाली सीढ़ी है | सप्तक में किये गय वर्गन 
थाट ट 
के अनुसार १-० स्वरों में स ही थाटों को उक्‍त्ति होती है। संस्कृत ग्रन्थकार 
७. क. जी >> ० ." 
थाट का “मेल” कहते है । नाद से स्वर. सर्वर से सप्रक तथा सप्रक से थाट, 


यह हमारो हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति का क्रम है । थाट शब्द की व्याख्या 
प्रन्थकार इस प्रकार करते हं:--- 
मलः स्वरसमृहः स्याद्रागव्यंजनशक्तिमान । 

भावार्थ--मेल अथवा थाट, स्वरों की एक विशिष्ट रचना होती हे 
जिससे राग उत्पन्न है। सकते हैं । 

थाट सम्बन्धी कुछ बातें ध्यान देने योग्य है, जा इस प्रकार हैं:-- 

(१) थाट में हमेशा सात स्वर ही हाने चाहिये । 

(२) वे सात स्वर “सा रेग मप ध नि? इसी क्रम से तथा इन्हीं 
नामों से होने चाहिये । 

(३) थाट में आरोह-अबराह का होना आवश्यक नहीं हे । 

(४) थाट में रंजकता होना भी आवश्यक नहीं हे ! 

(५) थाटों को जानने पहिचानने के लिये उसमें से निकले हुये क्रिसो 
प्रसिद्ध राग का ( जिस थाट का जो राग हो ) उसी थाट का नाम देने की 
प्रथा है, चाह उस राग में सातों स्वर लगते हों या कम लगते हों । 

अपनी एक सप्तक में जो शुद्ध तथा विक्रत मिल्ञाकर १२ स्वर होते है 
उनमें से प्रत्यक थाट के लिये सात स्वर नियमित क्रम से लेकर तथा उन स्वरों 
को सा रेग म॒ पथ नि,यह नाम देने से अनेक थाट ज्सन्न होते हैं। हिन्दुस्थानी 


) 


नंगीत पद्धति में रागों को उत्पन्न करने वाले ऐसे केवल २१० हो थाट लिय 
गये है। उन थाटों के नाम स्वरादि को जानकारी क्रम्िक पुम्तक पहली में दी 
जा चुको हे । 


ल्‍प्णं 


( ६ 


राग 
राग की उत्पत्ति थाट से हाती है, कारणगा थाट ही राग का उर्व्यक्ति 
स्थान है। एक थाट से सेकड़ों राग उत्पन्न हो सकते हैं। राग की व्याख्या 
हमारे प्रन्थकार इस प्रकार करते हँ:-- 
आ न . का. ( 
यो5यं ध्वनिविशषस्तु स्वस्वणेविभूषितः । 
न . | + करे 
रंजकी जनचित्तानां स राग: कथितो ब॒धे;॥ 
भावार्थ--ध्वनि की एक विशिष्ट रचना,जा कि जनचित्त (मानवद्धदय) 
का रंजन कर सके एवं जिसे म्वरवर्ग के योग से सौन्दर्य प्राप्त हुआ हो इसे 
बुद्धिमान व्यक्ति 'राग” कहते है । 
इस व्याख्या में म्वर तथा वर्ण ये पारिभाषिक शब्द हैं। वर्ण को 
उ्याख्या ग्रन्थकारों ने इस प्रकार की हे । 
गानक्रियोच्यते वणेः स चतुर्धा निरूपितः | 
स्थाय्यारोद्यररोही च संचारीत्यथ लक्षणम्‌ ।। 
भावाथ--गायन की प्रत्यक्ष क्रिया को वर्ण कहते है। वरण चार प्रकार 
ह--(१) स्थायी (२) आरोही (३) अवरोही (५) संचारी । 
स्थाई वण--एक ही स्वर को बार-बार कहना यह स्थाई वर्ण का 
उदाहरण दह्ोता हे । 
आरोही वर्णो---षड़ज स्वर से निषाद तक जाते हुए स्वरों को गाने से 
आरोही वर्णो समझा जाता है। 
अवरोही वर्णे--निषाद से पड़ज तक वापिस आने को अवरोही वर्ण 
कहते हैं | 
संचारी वर्ण--जिसमें आरोह-अबवरोह दोनोंट्रिका मिश्रण हो ( मिले 
हये हों ) उसे संचारी वर्ण कहा जाता है। 
प्रत्येक गायक की गायकी में ये चारों वर्ण पाये जाते हैँ। राग व्याख्या 
में 'वर्णः शब्द आया है, इससे यह स्पष्ट हे कि श्रत्येक राग में आरोह-अवरोह 
निश्चय रूप से होने ही चाहिये। थाट की व्याख्या में वर्ण शब्द नहीं आया 
है यह आपको विदित ही हे । 
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रागों के तीन भेद 

रागों के उपयोग में आने वाली स्वर संख्या के अनुसार रागों के तीन 
भेद माने गये हैं । वे हैं--ओडुव, पाइव और सम्पूर्ण । 

ओहड्व राग----जिस राग में ४ स्वर होते ह,इसको ओडुव राग कहते हूं 

पाडव राग---जिस राग में ६ स्वर होते हैं, उसे पाड़व राग कहते हैं। 

संपूर्ण राग---जिस राग में सातों स्वर प्रयुक्त होते हैं, उसे सम्पूर्ण 
राग कहते है । 

ये तीनों प्रकार के राग थाटों में से ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिये प्रत्येक 
थाट को सातों स्वरों की आवश्यकता होती है। अतः यह सिद्ध हो गया कि 
थाट सम्पूर्ण अथौत सात म्बरों का होना ही चाहिये | 

राग में पांच से कम स्वर नहीं हाने चाहिये, ऐसा हिन्दुस्थानी संगीत 
पद्धति का सवमान्य नियम है। सबसे कम स्वरों का राग ही ओड्व राग 
कहा जाता हे । े 

अलकार 
“अलंकार” शब्द की व्याख्या प्रन्थकारों ने इस प्रकार की हे-- 
विविष्टवर्णसंदभमलंकारं प्रचक्षत | 

भावार्थ--कुछ नियमित वर्ण समुद्राय का अलंकार कहते हैं। 

विशिष्ट स्वर समृह ही अलंक्रार बन जाते हैं, उनको भी आरोह 
अवरोहादि वर्णा की आवश्यकता होती हे । प्रचार में गुणीजन श्रलंकारों को 
“पल्ट' भी कहते हूँ । प्रथम पुस्तक में कुछ अलंकार दिये जा चुके हैं। छात्रों 
का स्वरज्ञान होकर रागविस्तार का ज्ञान शीघ्रता से प्राप्त हो जाय, यही 
अलंकारों का मुख्य उदद श्य है । अलंकारों के लिये किसी नियमित स्वर 
संख्या का कोई विशेष नियम नहीं हे । 


वादी, संवादी, अनवादी, विवादी 


प्रत्येक राग में हमेशा वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी इन चार 
प्रकार के स्वरों की ओर ध्यान रखना पड़ता हे । 
वादी---राग में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों की अपेक्षा जो स्वर बार- 


बार स्पष्टता से लगता हो या जिसकी आवृत्ति बार-बार होती हो उसे, वादी 
स्व॒र कहते हैं अथात्‌ जिस स्वर का प्रयोग राग में अधिकता से होता हो, वह 


( (४ ) 


इस राग का वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर का राजा की उपाधि से 
विभूषित किया जाता हू तथा वादी स्वर के स्पष्ट हो जाने से राग का नाम, 
डस राग को गाने का समय और राग के लक्षण जानने में छुविधा होती है । 

संवादी--वादी स्वर स कम किन्तु अन्य स्वरों स अधिक व्यवहार में 
आने वाला स्वर संवादी कहलाता हैे। सवादी स्वर का मंत्री की उपमा 
दी जाती हे । 

अनुवादी---वादी व संवादी स्वरों के अतिरिक्त राग के बाकी नियमित 
स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। इन स्वर्रों को सेवकों की उपमा दी जातो है । 

विवादी--जिस स्वर को लगाने से राग की हानि हाती हो उसे विवादी 
स्वर कहते हैं, ऐसे स्वर को शत्रु की उपमा दी जाती है। कुशल गायक्ों द्वारा 
किसी राग में जब ऐस स्वर का प्रयोग किया जाता है तो उस वर्जित स्वर भी 
कहते हैं| ऐसे स्वर का प्रयोग करके राग रक्ति संभालना बड़ी कठिनाई का 
फाम है, जा कुशल गायक वादकों के लिये ही संभव हे | 


स्व॒रमालिका, लक्षणगीत, स्याल, भ्रवपद, धमार 


स्वर्मालिका---किसी राग में लगने वाली स्वरों की तालबद्ध रचना, 
जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट होता हो,उसे स्वरमालिका अथवा सरगम कहते हैं । 
लक्षणगीत---राग का नाम, समय, वादो, संवादी, जाति, स्वर आदि 
टल्लेखनीय बातें जिस गीत में होती हैं, उस गीत को उसी राग में गाने से 
वह उस राग का लक्षणगीत कहलाता है,अथा त्‌ राग लक्षण बतलाने वाला गोत । 
ख्याल व प्रवपद----यह हमारे-प्राचीन गुणीजनों द्वारा रचित गोौत 
च् 
चर 
हूँ | आजकल उच्चस्तर का सद्भजीत यही माना जाता है । ख्याल व ध्रवपद 
ख् ्‌ ५ 
का भेद,उनके शब्द,रस, भाव तथा गायनशेली आदि से जाना जाता है । 
धमार--- धमार नामक ताल में गाये जाने वाले होरी गीत के प्रबन्ध 
को ही धमार कहते हैं, ऐसे सभी प्रबन्धों का विशेष परिचय क्र० पुस्तक चौथी 
में दिया जायगा, जिसे आप आगे चलकर पढ़े गे । 


स्थायी, अन्तरा, संचारी, आभोग 


ये सब गौत के अवयव ( हिस्से या अज्ञ ) हैं। प्राचीन ग्न्थकार इन्हें 
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होते हैं, किन्तु ध्रवषद में बहुधा ये चारों अवयव मिलते हूं | ख्याल में विशेष 
रूप से स्थायी व अन्तरा ये दा ही अबयव होते हैं। कोई-कोई गायक संचारी 
को “ज्ोग” मो कहते हैं। 


आश्रय राग 


अपनी हिन्दस्थानी सद्गजीत पद्धति में थाट का नाम उसी थाट से उत्पन्न 
टेये किसी प्रसिद्ध जन्य राग के नाम पर रखने का व्यवहार दे | यह तत्व हमारे 
देश के प्राचीन ग्रन्थकारों को भी मान्य था। जिस जन्य राग का नाम इस विधि 
से रखा जाता है, उसी को हमारी आज की पद्धति में आश्रय राग कहा जाता 
है थाट से उत्पन्न होने वाले अनेक जन्य रागों में इस श्राश्रय राग का थोड़ा 
बहुत रूप मामिक (सममदार) लोगों को दिखाई देता है, किन्तु आश्रय राग, 
थाट से उत्पन्न होने वाले सभी अन्य रागों का उत्पादक है, यह सिद्धान्त 
माननीय नहीं है । थाट को राग का नाम केवल उसकी सुविधा के लिये दिया 
जाता है। जन्य रागों के स्वतन्त्र नियम अज्ञानवश गायक को ओर से भड्ढ 
होने पर,उतपन्‍्न होने वाले राग का प्रकार थाटवाचक राग के समान दिखाई 
दने लगता दै,इसलिये थाटवाचक रागों का आश्रय राग कहने की प्रथा है । 


वक्र खर, पकड़, मात्रा एवं लब 

वक्र स्वर---आरोह अथवा अवरोह करते समय जब एकाथ स्वर तक 
जाकर फिर उससे पिछले स्वर पर वापिस आना पड़ता है तो जिस स्वर से पीछे 
बह हे रे *. ढोए ओ३७. ७ 
लौटते हैं उसी को “वक्र स्वर” कहते हैं जेसे--“प घ नि, थ, सां? इस स्वर- 
समृह में नि स्वर वक्र हो गया, ऐसा समझना चाहिये । 

पकड़--रागवाचक मुख्य स्वर्समुदाय को पकड़! कहते हैं अर्थात्‌ 
म्वरों का वह छोटा सा समूह, जिसका स्वरालाप करने से राग की छाया 
मलकती हो, उसे ही राग की पकड़! कहे गे | 

मात्रा---गायन का समय तौलने के माप या प्रमाण को मात्रा कहते हैं । 

लय---गायन में काल की गति को “लय” कहते हैं | लय के प्रकार ३ हैं- 
विलम्बित, मध्य तथा द्रत । सावक्राश रूक रूक कर आहिस्ता गाने को 


विज्ञम्बित लय कहते हूँ, विलम्बित की दुगुन को मध्यज्ञय तथा मध्य की 
दुगुन का द्रतलय कहते है। 


( £१७ ) 
राग यमन. 


कल्याणो यमनो विभाति सकलैस्तीव्रस्त॒रेम॑रिडतो । 
गांधारः कथितो$त्र वाद्यथ च संबादी निषादः स्वर; ।। 
शपाः स्थ॒ुस्त्वनुवादिन; क्वचिदिह स्यान्मध्यमः कोमलो । 
गेयो रात्रिम्ुखे मनीषिभिरसो सम्पूर्णरागाग्रणीः ।॥। 


कल्पद्र॒मांकुरे । 


यत्र सर्व स्वरास्तीत्रा वादिसम्वादिनो गनी । 
निशामुखे तु यमनः क्वचित्कोमलमध्यमः ॥। 

चन्द्रिकायाम्‌ । 
सबही तीवर सुर जहां वादि गंधार सुहाय । 
अरु सम्वादि निखाद तें इमन राग कहाय |। 

चन्द्रिकासार । 
गरी निरी सगोौ रिगो पगो गरी परी च सः । 
इतीमनोी भवेद्गांशो राज्यां प्रथमयामके ॥ 


अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


यमन --यह राग कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। इसकी 
जाति सम्पूर्ण है, इसमें मध्यम स्वर तीन्न तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। 
वादी स्वर गांधार ओर सम्बादी निषाद है | इस राग का गायन समय रात्रि 


का प्रथम प्रहर है | यमन राग में जब कभी अल्प प्रमाण में कोमल मध्यम 
का प्रयोग करते हैं तब इसे यमन कल्याण ऐसा संयुक्त नाम कोई-कोई 
विद्वान देते हैं। यह राग सरल व सीधा हाने के कारण बहुतों को आता है । 
यमन राग को कल्याण का आश्रयराग कहां जाय तो यह उपपद 
इसके लिये शोभायमान ही होगा । 


आरोहावरोह स्वरूपः-- 
सारेग, मंप, ध, निसां । सांनिध, प, भैग, रेसा, 


पकड़ 


निरेगरे, सा, परमग, गे, सा. 
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राग यमन-त्रिताल ( मध्यलय ). 
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अन्तरा, 
पर ९ 
प।सां 
ख। दा 
गं सां 
त।ना 


सां 


सां 


सां 


नि 


/०१2 


धा 5 न 
ह 
२ 
नि रे सा 
धा|।5 म 
डँ 
पृ (ध प 
ल।प्र श्ु 
ड 
धं 
नि।|ध प 
का 5 
हु 
सां |सांसां 
क [प्र सु 
डं 
घ 
नि 


( २४३ ) 
म॑ घ ला हे 
प्‌ प्‌ | म॑ म।ग -|प रंग रे सासा 
ञ्र त र२ | या ५5 | मी 5।|अ वि|क ल 
८ ७ र्‌ ७ रे र्ड 
नि २ लि 
सां सां | रें रे गं सां सां | निध नि|।ध प 
नि र।(शु॒ न।|क च तु [र ध्या 5 न।| 
>< ० २ ० ठ्ठे ४ 
यमनकल्याण-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
सारे 
ञझ््व 
| छर कल प हा 
गरसस॑परेगरेसा -ग रे ग॒ गर्म गपप 
गुन न की | $जि ये 5 गुनि स न का $जा $ 
श ३ >< र्‌ 
मे ] कर न 
रे - गग | रे सा-सा |[म॑ ग प प|-फपम॑ंगरे 
ने 5 गु॒ुन |कीसा 5 र |हो $ ग॒ नि।$ गुड नी 5 
० ३ 7< रे 
सम कल फिर 
गम ग रे।|सा रेसा- [सारे गर्म प रे |ग॒ रेसारे 
जाड ने 5 | गन की 5 [सा555 5 5 [६ २,अ व। 
थ | 2९ र्‌ 


मं 
पग -प 
बड़ी 5 बे 


न््चखि् 


सांध धसां 
बे 5 रबे 


छ 


मे. 
प गगप 


ए 5 कबा 


सां रे ५ क्र श 
गं गंसांसां 
की 5 न के 


छ 


सारेगरे 
यर्वाते 


( ४२४ ) 
अन्तरा, 
नि सां कु छ ] के 
पृ सां ध|सां - सां सां | सां रें सां सां 


5 २ स म|मका5 ऊ न स म रू त 
रे | २ 

नि घ 
- सां सां सां | सां - (सां) - | नि नि (प) - 
5 र२ अ ब| की 5 5 5|न क है 5 
३ ५ र्‌ 


| 


घ 
- प प प | मप्र घनि सां - | नि नि (५) - 
5 र के ह | दी555 5 5 | $ $ नी 5 


३ >< र्‌ 

घध प ग्‌ है है 
निनिपप।ग -प रे- रंसारे 
है 5 अब |बा 5 र बा|[5 २, अब 
२ >< र्‌ 


यमनकल्याणु-दत्रिताल ( मध्यलय ) 


स्थायी, 


नि 
सा 


पि्‌ 


निसा 
सा रेसा- |निघध सासा| नि धघ पपष 


हा 5 री 5 ।ने 5 क न |ज र प्र 
डे हु र्‌ 


( ८४४ ) 
नि सा है 
समा - सासा।- रे सा सा ग - गर 
वा 5 रबा।5 र॒ ग॒ इ।हं 5 बलि 
८ ३ ॒ 
गा रे 
ग॒मरगरेंग।रे - सा - ग्गरे नि 
बर ज६ई 7|ही $ हैं ५[बा$र बा 
न ३ >< 
अन्तरा, 
नि ग प्‌ ध /+++ “55 
सासाग प्‌ [- प्‌ निनि((प)प - प 
म न कोपू (5 जआऊ5[इई ली $ ने 
३ >< ््‌ 
रे नि हे 
रे नि रे सा | सा- ग रग - ग< 
र॒ प्या5 र सी 5 सनि|वा 5 ये $ 
डे ><्‌ श्र 
ग्‌ म॑ 
(प)- मग|प प रम॑रे|गरेसा- 
पा 5 र उ|त र न5हा।$ र, पी $ 
>< र्‌ 
रे 
रे नि 
5 हा5हरी 
$ 


की ) 


५ उठ? ० /9४ न्ञ 44. ० 
तय >न 


हा 


धनि 
रस 


सारेगप 
यरवाते 


७छ 


के 
सासानिनि 


गरेगर 
दर र॒ म न 


ड्] 


प्‌ +“-गप 
बा 3उत क 


सा-गरोे 
मो 5 मन 


( +६ ) 
यमन-त्रिताल ( मध्यनय 
स्थायी, 
ड़ 
पृ जज 
म॑ ६ 
। | नि 
(| सा - सा - | १ - २ | सारसासा 
| ला5ड ये 5 5५६५६ ५5 ६5६मखी 
इ् ८ “| 
नि सा 
पृ थ प॒प।+सारगर।सासाप- 
आअ नत २ |ह त स खी।| सी 5 सु ५5 [ द 7, म॑ ६ 
> + 
नि 
सार सा- 
ला5ये 5 
३ 
अन्तरा. 
म॑ घ ध 
प॑ पृ थप |प-घध ध|निनि(प)- 
ह त तू तो [रा 5 त स|खी 5 री 5 
३ 2 २ 
बवृ .- पृ 
गगग-|पपष प(प)रे- सा- 
मन भा 5 ये 5६६5६ ६५६5 5 


र् न्‍ 


म॑ प 
प््गग प 
चतुर सु 

| है 
सा - गरे 
भा 5 गन 


प्रनिधनिध 


आ 5 ले न5 
नि नि 

सा-सासा 
वा 5 रवा 
पर 

ग॒मगरेग 
हे स ने हु 


लॉ 


पपष 


घ्रसो $ 


श्टै 


ग-गड-े- 


हीं $ पा $ 


मं प 

प्‌ थ नि 
एइ॒इरापि 
>> 

गर्म पध निध पर्म 
यदडई डइइ ६६५ 55 


3० नकमन्‍्मगी 3+जन्‍न्‍ामीं 3 जानलरीरी'... अिजन्‍टनटी 


4 


ग्मनकल्याण-त्रितातत ( सध्यलय ). 


स्थायी. 
म॑ ग्प है 
(प) - म॑ ग | प - र ग 
बी 5 आ 5 | ला 5 दे अ 
| <्‌ 
पु नि हु 
- रे सासा|सासा मरे 


5 रजा ऊं|ज़ो हरा के 


९०० “8०“ “ब/-) ७ 


फट 
ग 


- निसा|रे ग रे ग्मप 
5 न पे |[वा5ड र जाऊ 


2५९ 


घप- 
र्॒वा 5 


८ अं बने कप 


सा 
गरे सा प 


६55 5 म॑ 
.ह.ह#ा है 


गरे 


& 


२-सासा 
ली5 प्‌ र 


गरम (प)-_7 
फरजं उद्‌ 


री 


मे प- 


ऊं में $। 


40 ५ 3_-+ «७ 


५ आन 2) 
अन्तरा, 


सा वे &/++% 
मारे गर्म प्च निरमा | निनि(प)प्‌।पगपफप सांसांसां 


+पनलकमट +कम्जीं 3 पक #री, १२ कक 


या3 5६ 55 55 | ज ग॒ में इ|ना 5 5 55 | थ त की 5 


है ३ >< २ 
नि रे प्र ह थ चर मं ग 
सां रें रें गं [(सां)नि (१)- | मभ - ग -|र -> सा - 
ला 5 ज तु।+मी 5 को 5 ($ 5 5 $|है 5 जो $ 
७ इ ्‌ 

पग म॑ म॑ धर 
सा मे मं सम [प - प - | पनिधप। पप मग 


अ र ज क।| रू 5 सो 5  पू 5 र न की 5 जे 5 
्् डे न्‍ ह 
गे 
ग॒मगरेग।[रे -निसा 
ह स न5 हु सि 5 न पे|। स्थायी के | अनुसार 
् ड्ठ 


++ 2०3 >नन.. समान... ध+-काकि+->-त हब 


यमनकल्याण - त्रिताल, ( मध्यलय ). 


स्थायो. 
सा 
लं 
है है सा 
सा रे गर [सार सासा (ध-सा-|- -सासा 


गर तु र| कजिन छु | वो5 5 $|$ ः5्मोरी 
३ >< २ 


'रक:क-पाभ साई कदम ५७ ५०. ++०> पा एम र्रकमानयडरट 0. “कपास 90९-ककर- 


। 
सागरेग 
ग॒ग रिया 


आह 
थ्‌ नि धृसा 
हों ब्रिज 


छ 


सासागरे 


हँ स हँस | दे 5मोहे 
७ डे 


म॑प 
पृ ग॑ प्‌ -+- 


तु मतो 5 
नि 


ग 


निसा 


- प्‌ - सा रेंग रे|सा रेसा - 


5 भाडरो 


३ 


सा - सा - 
नाइडरीइफइ 


<्‌ 


ग-गग 


अब दे ऊ॑।| गा 5 रीडक$ 
८ नर 

सा 

धूनि घुसा | नि धू प्‌ १ 


निर खनि | र खसब 
तर र्‌ 
ग 
गर्म पध निध परम | गध पम रे सा 


'>सकमकर जनक... 3 सिबुकानी 


ताउ 55 55 55 | 55 5» रा, ल 


साकार...) पक... पराहिणी 


2५ श्‌ 


अच्तरा, 


सांसांधसां 


$ नि 4 रें कक के 
-सां सां - | सां रेंसांसां 


महा 5 धी। 5 ट पी 5 | अंत त न 


र्‌ 


नि 
सां रेंगं॑ रें|सां रेंसांसां 


० 3 
म॑ नि 


घ 
निनिप प | पपषप धरनि 


ला 5 गोहि। आ 5व त | धा 5 व त अत बा 5 


><्‌ 


घप -प 


हर 


र्‌ 


प्‌ 

गमगरे 

र॒ बा $ र| में 5 सन | है 5 र त। घ 5 र त 
२ 


० डर 
सांनि 
गृ-- प्‌ प्‌ | थधधसांसां 


० रे 














( 5४० ) 
४ आओ खो 
सां- रें गं सांसां रेंसां | - व - प(ग- गरे 
हों 5 ला $ जन मरी 5 जा 5 त| हूं $ ब्रिज 
है र्‌ ० ३ 
| | 
गर्स पथ लनिथ परम ग परम रे सा । 
नाउ555 5६ 55| 55 55 री, ल॑ 
८ २ । 
यमन-त्रिताल ( म्रध्यत्नय ). 
स्थायी 
| न्‍ल्‍न्-++-+>+5 पी 
सारे गर्म॑ पथ निसांनिध पं गरे सासा | प्‌ - ग मपध  प रे - २ 
है 3३ 33 33० २ ४३ श | गुड ज म55|हा रा ५ ज 
८ ३ डे र्‌ 
नि तू ग्‌ गरे | 
सां (सां)- लिनि (प) - मंत्र थनि सां २ - प रे नि ग्सा 
ग॒ जा 5 न5 ना 5 वि: 55| 5 द्या 5 ज|गदी 5श 
6 ३ 
अन्तरा. 
म॑ ९ के नि के नि रें फ रें & केक ५ रे 
प -सां सां[सांरेंसां - |सां रेसां रें गंरे (सां)नि(प)प 
गा 5 ऊं ब |जा 5 ऊं 5 रा 55 ग रु5 रा 5 गनि 
७ ३ >< र्‌ 
प रे है स 
सां(सां)- नि.पनि| (प)- मंप धनि | सां रे - परे निरेसा 
पु 5५ 5 त्र,ब5| धू 5स5 555 न 5 छ|।त्ती5८ 5स। 
० ३ ह ४09 है २ 


( ३१ ) 


यमन-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
नि घ र्म॑ म॑ | 
सानिधनि | मं॑प मग।प- पप।-भग-ने- 
आ 5 ह त |अन ह त |भे 5 दना। 5 द के $ 
5 डे ><्‌ र्‌ 
म॑म॑ प्‌ ेु है 
गग रेंग।- मु प परे गुर | सारस्सा - 
प्रथ म भे | $ द श्रुतिय न सों 5| हो $ वे 5 
० ३ रु रे 
नि तु 6 घवथचध 
सा रे रे | गग भ भ [प्‌ - पसां| निनिम॑प 
अ न ह त। मग्ुनिज न | ध्या 5न ध।र त जब 
कर रे >< २ 
मं 
पृ निधनि 
आ 5 ह त 
अन्तरा, 
प नि 
ग- गप।-पनिध ।|सां-सांसां।- रेंसां- 
ना $ भिकं|5ठ और |म्‌ 5 र्धस्था 5 न सों 5 
गे इ ञ्र्ट्‌ २ 
स्ां 


नि 
नि - ध सां | - सां सां सां | सा रें ग॑ं रें( सां नि घ प 
मं 5 द्र म।| 5 ध्य औ र |ता 5 ५5 र|हो 5 बत 
७ ३ ९ र्‌ 


( रे० ) 


मं प म॑॑ नि 
प्‌ - पप्‌ | भें ग-[परेग रे|सारे सा- 
से 5 प््स | रन के 5 | ना 5 म ब| खा 5 ने $ 
० रे ल्‍८ २ 


सा रे गमभे॑।|पथधनिसां|+निधप मभ॑|ग रे सा 5। 
८ ३ >< र्‌ 


4+७७>--++»>»»«+क।२७०का०भा3०+० ०० लिडा००७०००वभवातादशलिकिककिनाकक 


यमनकल्याण-दत्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
गग रे सा घ्‌घध्‌ 
२ रे गरे | नि रेसासा निधृुसासा निनिपृप 
मना 5 तू का 5 हे न | धी5$ रधघ||र तअब 
डे हे ४ 


० ><्‌ २ 


नि हि ग्‌ प हि नि 
सा- रे रे [रमंप्रसपप|ग मगरे |निरसासा 


धी 5 र॒ धघ | रे55 5 स व | का 5 रज | छठ ध र ते। 
$ र्‌ 


खा 


५ 


हे 


अन्तरा, 


म॑ प्‌ र्म ७ कु नि क कु 
प्‌ - ग-|[पपनि ध | [सां-सांसां सांरेंसांसां 
जाड के 5 [| सर र घु ना 5 थ बि(रा 5 जते 
>< २ ० ३ 

सां सां घ | 

नि-नि धर सांसांसां- सां(सां)- निंध | नि घध प प 

बा 5 के 5 | स बही 5 |का $ 5$९२ए४|सा5उचघ ते 
है २ ० डे 


नि नि 


ध नि ध प।- ध प॒ प्‌ | ध-निध 
तु लसिदा। 5 स॒ र घु।+ना5 थक 
चर र्‌ ७ 
म॑ ५ 
गम ग रे|निरेसासा 
ब्रिघन सब टगर्त्‌ 
फ्र््‌ २ 


जानी. 2 लमलसन- समन तरममम्ममॉननकान बताए >जननक-.. 


यमन -- जिताल € मध्यलय ). 


स्थायी. 
जे ग प्र 
निनि (प)- रे| - सा ग रे | ग- - म| - 
पि5 या 5 की। 5 न जरि। यथा$ 5जा 
8। |; फट 
मं हट नल छ 
प्‌ - प प। मभे- ग रे | सारेगमं प रे 
मो 5 ह लि|यो 5 म न | रेड 555 ६ 
० ३ प्र 

अन्तरा, 
॑ , |. .  /निरें 
प्‌ प्‌ सांसा | सांसां सांसां|सां सां नि ध 
क व न ज|त न अब |करिये $ 
ई ख्र्‌ 
म॑----- गा ेु रु 
प्‌ मे ग॒प [रे - सारें सा | सारेगम॑ प रे 
ना5 हिंप [रे 5मो5 है [चे555 न 
७ डे र्‌ 


( क्र० २ ) 


प्‌ (प)म ग 
पा 5 9तें$ 


ग 
म॑ पप 


5 दु भरी 


ग॒रेसारेयसा 


5 म भडठ रो। 
२ 


निधप- 


आ 5ली 5 
र्‌ 


ग॒ रे सारे सा 
एक ब5रि। 
र्‌ 


४ ) 


ल्‍्र्प्ण 


( 
यमन-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी. 


नि कं रे 
साग रे ग[/- सा सा रे | घृ निसासा 


के होसखी | 5 पिया के द र॒स करे 
र्‌ 





>< प् 
मं " आर 
पनिधसा।मार्सासा([हटट मंप रे 
कल नप।|र तमों है [5555 55 रि 
है ; हु 
अन्तरा, 
व मं 
सं गप प्‌ प- धप|प थप घ निध 


जबसग 


2 


5 मो री सु ५ हू न5 

रू. घ ् रे छ. ब्क 
गरे गप[सार सा - निरें गम प र 
तर फू त|जिय रा 5 मी555 $न 
रे छ 


०९! ++* 


७ 





यमन-त्रिताल ( मध्यल्य ). 
स्थायी, 
सम मं 


सा रे सा - | ग- रे रे | गर्म पग प्‌ (प) 
अनि में 5 की: $ त | हा5 55 नी $ 


३ >< 
नि नि. नि 
सासासा|साग रेसा|सासा नि ध्‌ 
5 हो लण|में 5ना ले मि ल॑ दा $ 


३ ४. 2९ 


निप- 
मेपा 5 3 


ई 


ग॒रेशण्ग्मा 
प्‌ लजिौ; न | 


ष्‌ 


म॑ध क ल्ल्ल् 
पृ प मग 


ली 5 नी $ 


थ्‌ 


ग॒र सारे सा 
जल वि5 न। 
र 


गरे-सा 
मा: $हे 
निध-१ 
ना 5 &$ हिं। 


छ 


( ३४ ) 


अन्तरा, 


प्‌ गप प।|पनिधसां| निनिर्सा- | निधप- 
त्‌ उ 5ड च कउ| च कयू 5 |फिर्दा$ 
प्‌ है बच मं हु 

मे मे प थे |निनिर्मप | पु खबप्मंग परेंग- 
सदा 5 २ |गी 5 गलि | या5 55 55मां[हीं 5 5 5. 
३ >< ० 


२६! +0४ 


पे 


ली 


गरगेसा- 
अनि में 5 
ड्‌ 
राग यमन-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
म॑ म॑ ग 
प गम |निधप-/( ->रे- सा ग रेगग 
अ री5 ( ये 5री 5 [5 आ $ ली |पियाबिन 
७ ३ ( 
- - प्‌ प|गमगप।|पध प प।निधपपष 
5 5 सं खि। क लना प | रत मो हे घ री पल 
२ ० रे >< 


ग्ू सापष 
र रे सा सा | निनि (प) - 


छिन दिन।|ये 5इरीइएइ 
है ७ 


मं ३ हि. 
प पसांसां 


जबतोेंपि 
म॑प एक 
पगंरेंसां 
र्॒तियांक 


स् 


निरेगरे 


न्ग्पि 
/4. 


| 


सा- गर 
में 5 डी 5 


दिसु 


( ई४६ ) 


अन्तरा, 


| प 
सां - सां सां | सां (सां)नि ध। नि ध प प 


या $ प २ दे 5 सग।व नकीनो 
३ भ<्‌ २ 

नि द ग 
नि धप प।|धनि ध परे गेसासा 
ट त मो है ता 5 ६ गे|गिन गिन! 


कं 
ञे 
श्र जा 


गाग यमन-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
चना 
निधृ 
साँ 5 
'सा नि 


सा रेसासा | नि धघ प प | धसा-- 
र॒ त मानु मां 5 $दि | वे 5 $ 5 
३ ८ 


२ 
ये है । 
ग-ग-।|पगप (प)| रे -सा निध 


से 5 यो 5 | ६5 ५ 5५ 5५ ६5६5 वाे सां5। 


रे >< ३ 








( ३७ 9) 
अन्तरा, 
म॑प गे धन ज म॑ मे 
पृ गपप | प्‌ मे मग।गग पप  |प निषसखां(सां) 
त्रिनदिटदि[यां5मानु | कल नाहिं पडं5 दी $ 
८ २ ० 
म॑प गे नि 
निधप-| प गगप। रे-सा- सारेगम 
री 5 ५5 5$| चित च ढ़ |जां5 दी 5 | कू 5 मर 
३ >्‌ २ उ 
गे गृ नल डपान अल, 
प्‌ संप - | प-(प)-|रे -सानिथ 
बी कल 5 5 5 बे खांड 
३ गर्व र्‌ 
राग यमन-जिताल ( विलंबित लय ). 
स्थायी. 
4ंचधे /+--+5 7 &- “5 | »ग 
निनि(प)भ ग | प - म॑ ग|रे गग रे सारे सा- 
भ5 ज ह रि।ना 5 5 म | तू 5$मोर२े|मनवा $ 
३े ५ २ ह 
नि हे हु नि ःृ मं गा 
सा रे ग रे|सा रे सासा। सा सा गगरें|ग मे मप 
सब सुख|काइरक हा 5 २ क 


रे है. 


भ वे भे 45 
० 


्छ 


प्‌ -पप 
पू 5 रन 


#“““““% 


प्गप्‌वर 
यह से 55 
म॑ मं 

प्‌ -पप 
मां 5 च ए 


थैँ 


पथ मे प 
निनि प(१)। ग 


जि& या5 | क 


3 काका अिजजन्‍लट 


झ् 2 
ग् 
प्‌ रे | निरे 
> जा रे 
३ हा 


सो 

“पु 
4। 

3 मा, 


यमन-एक्रताल ( विलंबित ). 


स्थायी . 


गप |२ ग।|ग ग 
रा5 को ५5 टि ब्‌ 


सा|सा र | ग 


/थ्णु ै 


दर) | 
# 
नं 
“माँ 


( 


|] 


|| 


५१ 
का 


( 


गं | सां निनि (प) - 


नो$ 


रे 
प्‌।+गर निरेयसा 


53७७ गा म। 


घ ! रे रे 
मे - मे ग|ग रसारेगम प | गर 
हो 5तस[ कल ते८४ 5 | रे 
नर २ ० 

अन्तरा. 
मा निध 
सां -सांखसां|सां रेनि हें 

सा 5 र॒ व ड़ी55 का 5|स ५5 

/५ २ ० 

पं हु ल्‍ु 

मे - मे ग।ग र सारेंगम॑ 

5 5 के च| तु र को555 

८ २ है. बनती 4 


गर्राे 
रस 
श्‌ 

सा (सा) 
पा $ 


र्म॑ 
ग॒भ 
लों 5 
नि लिप 
यो ते5 


३३१ “व 
जा 


ध्गी 


ल्‍र 


। 


ग्॒‌ 


“न 


2302 


प्‌ अर 
रर 5 
हं 
म॑ 
प्‌ चप 
रा 55 
9.4 
सां निध 
तमुः 
४ 
न्नि 
थे 
हूँ. $ 
है. ५ 
(प) गा 
हि. सडई 
ड 


घा 








अन्तरा, 


५१ 


थे 


-3| 





सां 


भें 


€्गी 


छ 


न्श्ज 


> 


दा 


ते का 


डा ाा 


७ ७४) “*य> 


७) 


ग 


447 ..] 


ःज शी 


| 


ब्य-प जआथआ नज-+..0 ५१ 


> 


था 


शमी “न 


नि 


बा 


७० ७४ 


9 


७ 


० ४ “बज! 


सा 


सा 
मस। 


यमन - त्रिताल ( विलम्बित ). 


स्थायी. 
सामा 
सम 
ग न्‍्-+5» | घ नि 
रेगमैप "रे गरे सा| सा (सा) - निव नि ध प्‌ -|[सा- - सा 
र5७७ इन करूँ में|ती 5 5 5 रा 5 5 $| तू 5$ $ +सा 


३ हे ० ० 
गर॑ नि रे पप 

रेगरें निरे सा [सा - ग॒ २|ग - ग- [| मैमंगपपष 
हे ब5 मेड रा ।आ $ वो 5$|मे 5 २ 5 |गुन5 अब 
्‌ कर श्‌ के 

म॑प दर रा रे ---+ से रे हे 

प॒मंपथनि -थ प| प(प) मै ग रे [प- गर।|निरे सा, सास 


4. 


हे 


गुन555 5त न|नने हा $ ६5 [5 $ 5 $|$ 5 २, सुम 
|... फिलनमनन---ी ८ 7 ० 
अन्तरा, 


बे [/-- +++ 


प्‌ 
प्‌ गप धप | सां - (सां) - | नि धसां ९ सां नि ध प 
तू $ ही 55 | दा 5$ ता 5 | तू 5 ही करी 5 5$म 
३ ७ 


२ र्‌ 
के २ नर धर मैंध _ रे 
गं रें निरें सां | नि ध मंपनि (५) प मे ग रे |निरे सा, लग 


ते $ रो हि | ना 5 5 म।|क र ता $ (5 $ र, सुम। 
३ /( २ ७ 


(9 


( ४१ ॥) 


यमन-ूमरा ( विल्लम्बित ). 


स्थायी, 
निय 
का 
भ॑ गयच ग जि 
प्‌ (प) म॑ग।प भेमरेंग - २|सा २ सा 
२ 5 5 बे ले 5 5 |यां5 ५ 5 लू $ गा 
नि नि य] न्‍ 


सा -निध। मार निरें | पृ - ग॒ २|सा (सा) ,निड 
आ $ जे सु [हा 5 "5 | की $ रो 5$|६$ ६ तन 


जा 
दो 6 


ध चर भें 
सासानिध नि (प) - प्‌ पप मे गर पपधनि सांरेसांनि गा निन्ि 
पक! * ७० ०० 9 2 न अल 


वे 5ला5|ब र पा |या5 5६ ४ | 5555 5 .बन 
्- जज ह र मे | कर 


(प)- मे मं! 

रे 5 5 बड5 

३ अ ' 
अन्तरा, 

गं] 4 5 [पर लात 


पृ गप थ्प सां सा सां।(प)ग प्‌ प।सांसाओ ने 
च॑ $ द्र 55 घब द न|प रनि5|ट की 5 
२्‌ | 0 


२ रे 


( क्र० २) 


( ४२ ) 


नि घर 
सां - रें रें।[सां नि ध|सांसां)निध नि ध प 
लो 5 च न|च म क।|त लगी 5 यां 5 


निनि न आय 
घ धर्सा (प)|प ग ग।गगग र|प - ग 
ब ना 5 बनी 5 कें।|मु खत॑ 5$|बो $ ल 
ट् ला रे छ 
आम ! आ ग॒ 
गप ध सां।(प) - ग।ग र गे परे - सा 
वी 5 री ब |ना 5 य|अनगिन।[द 5गी। 
३ “ २ ० 
सा-निध 
आ 5 ज सु | इत्यादि 
डरे 
यमन-त्रिताल. ( विलम्बित ) 
स्थायी. 
नि 
यान 
म॑ ग. 
प्‌ (प) - मंग | प - मैं गरेग - रे|सा- निसा गरे 


बी5 5 यार।|स्घू ५5 ५ 5 


३ भ्ट 


७ (१ >ब/ 


5 5 लि ल्‍ला5 55 सद 
छ 


| 


नि 
सा (सा) - निध॒ 


का 5 5 हस 
३ 

नि रे 
साग ग- 
मे 5 गीइड 
डे 

म॑ं---. 

प्‌ गपयबप 
तु म तो 55 
३ 


घ 
सां सां) - निध 


या 5 5 र5ड 


न 
ब्बन्‍ी 
च्ी 

है] 


म॑पधनिसां रेंसां (सां) 


मे5ड555 ६ ह र 
००७» “मा 


द्‌ 


णग 
गमंप मु प प 
तो55 दु:- रे 


( ४३ ) 


श 


नि 


ससानिधनि- घ। प - - सा 
इक जा 
ने555 5५5 नं|का5ष5 5 मे 
ञ्‌ र्‌ 
२ ++ 2 का 
प्‌ -> - र|ग - - रए 
आ 5 5 565 ६८५६ एु 
2 र्‌ 
अन्तरा 
के ] | नि ९७ 
सा-सा सा।सा रसान- 
दी 5 डदु | नी 5 के 5 
८ २ 
र्म थे +- हे 
सांसांनिध निध (प)| प मभग र्‌ 
सजी अखिल 2) 
सू>5अल ला 5 | तु म तो 5 
े श्‌ 
३, --« कपल 
प - ग॒प।रेग -रे 
बा 5 5 55 5 ६<५<5<5 
््ट र्‌ 
यमन-त्रिताल ( विलम्बित ) 
स्थायी, 
पधमेल+/-++ /“++5प 
निनि पप) - ग|प (प) गे राप 
के व 5 5(।5 5 5 न5 
ट्‌ ्‌ 


सामासा 
है बह 


शकिल 5 


५0 


नि _ 
सा रे सा निथ 


सा 5न, 


6 


यान 


रें गं (सां) - 
बाद शा 5 


प 
गपधनिव 


मुझ प र5ड 


नि रे सा निव 
5 5न, 


छे 


यान| 
जि ककनटा 


| 
५) “या 
| 


पं 
५) 


( ४४ ) 


ई],/--- --- ++७ ई ढ्ृ 
प्-ग (प)-गर |गर सार सागरे सर या 
हाँ 5: 5 ६।तो५5 5 55 | $ 5 55 रत 5$ स5 
४ २ शा कै जा 
सा... ेु गण मं | ेु 
प॒गप रे उमप मप्र | प थे - नि |प (प) गरे 
ग्या 5 ५5 ५:5८: 5 इ नम हूँ ५ $ मद [सा 5 ए ६ 
हट ्‌ | ० 
म॑ गो | 
गभप ्थ नि- ध मे घतांतांनिध नित पृ _- म॑ मरे 
चू तुझर उ्ा [| ल 5 $ $[$5 ४3७ उम[ बा ५ 5. पट, 
फ्‌ र हर ० ः 
अन्तरा, 
मं 
पृ 
हा 
मे नि ढ। सा थे 
पधनिनि|सां- (सां) नि घ, मंतर | ताशंनिष निव प 


नन++- नबी 


कि 


कतो 5ह |री5$ जी $का 5 5, भ5 | ई$४६ 5ल वा $ 
के हर र्‌ नि जा पे ह 
प्‌ मं ग॒र|निरेसा -| सासांनि धर्मिव सांसांनिधनि,ध प(प) मेरे 


तन >रम>-+>» ०>>मननी 


सदा5 $र 5 ग $ री भे 5 आनिई 55555,मु वाउ, पट। 


 . 


$ ्‌ बट 
हि 


( ऐश ) 


यमन-पए्कताल ( विलम्बित ). 


स्थायी, 
प्रथ म॑ 
निनि प(प)| - मंग | परमंग स|ग रे|सा - | गर गख 
ए5 रो5 [5 लाल |मी5७ ६ ले $| 5 5 | ध्जिया 
३... | ४ थ ० २ ० 
ग----- |ग न्ज+ज+ ग गा े 
४। ग|प (१)।१ रगू।प ग।र ग।र सा 
रषइ $ रू $|[प $[सू 5 द 5 | 5 र 
रे है. 4 ० ७ २ ७ 
नि ेु ग हक न ेु है 
सा गरे(ग ग।प (प)।रे ग।रे सारे | बारेग _. 
गा 55 जें द्र रा $ ६5 5|६5 55 | 555 5६ 
ढ़ है, ७ ब ण ३ 
३[/---०६ ग ध्जज-++5 हे 
पर ग।प(प)।प ग।रे सा| सासारेग +रे | साप्‌ वप 
जा $|जग त॒ मं ६ लाउऊ: इब | ला5 55 
3 ४ >< ० २ ० हा 
अन्तरा, 
ग प्‌ नि घ 
प्‌ गं।प धप।सां -|- सांनि निरौरें सां 


जो $ जा 5 | की 5६5 भा$5 5६विर 
हु के >< ० २ है 





नि नि ग 

सातानिध निष | सातार ग सां नित्र शिं(सां)-,नि नि धरवय | पग प्‌ 
5 अल ७४३५३ ०) जल जज 00.0. व बा 

रा ८ न ट हर 

हु कटिकाब 5 ।गांउत5  नि5 बि5ई गा 
ई ड 2 कि २ जा, 

शा हू ्ध नि 

पाधानितां र|मां (साँ) | निध निध ।प व नि ध।रेंरेंसांनिसां,-निध 
|. कमा >+िकबकाी, विज 2 5 50) सकी 


म्हा555६5 ६| रे 5 |अ5 त5द [5 $क।गे ६| 555555,रिम 


हिल" जा आओ 0 था 
घर. घर रे 
मं धर्म निर्नि -मंग पपर्मंग न ग रे 
२०० 
ग.४ 55 |ल5ण्लाल | मी555 5 ले 5६ 
५2 6 


यमन-एकताल ( विलम्बित ) 


स्थायी, 
रे 
बडी 
सा प्‌ 
ग धषपमंप| परे ऊूगरे | सा -|- शरेंगि -[- मे 


५.0... 


हैँ 555६६ 5५६ 5,मद  आ ६5|[5 <5र।|बी ६[६५ या 


हे कल" > ०... २ 

ग 
ग रआप मंप|प (ऐप) म|ग रे।सा नि|ध थे 
5 उन।|बी 5६: स ली |लला $(६$ $|६$ हो 
३ है ८ ० र्‌ ध 


( ४2७ ) 


सारे 


सां सा 
मा 5म 


गर मा 


बघग 


म॑. रे थ। हरे 

पृ नव | सा रै[प मैग रेनि रे 

आ लड।|ही आस ला|$ 5६5 ६ 

३ ४ है ० २ 
अन्तर. 

गा ९ ९ सिर 

पे ग।|प लसाध|मसां -|सां सां|- सारे 

पर ज|त नत5|पा $|क द्ठा नदेइ 

३ ४ रा ०6 रे 

सां हे ४. हे 

नि -|लिव सां [सां सां|सां (सां) | निध नि 

चा $[ 5९5 मास मे|म $|तेंड जा 

3 । ड है ० २ हु 

सता प हल के र्‌ 

थध सा|(प) प्‌ |/ग पर ग।रे नि 

नू $।रे वदस ला[६5 5|[5 ६5 

३ ४ ० र 

यमनकल्याणु--त्रिताल ( विलम्बित ). 

स्थायी, 

प मं गे .रधि ह 

9५ 80834 | प्‌ - गरें|।प (प)गरे|परे 

पलकन सें5 5,मग | का $ रू६5|र२े ५ $ 5 मा: 5३ दे 

0 का २ ९ 

३ 

पे र्म॑ द 

गम प ध तिंखानिध नि प(प)| १ 


"रसकाककरीी, 


निश् सांनि हें सां,निध नि परम 


के बे ध रे [|आउ55 ६वबंड | मोग 55 555 | प्या,55 5 राउ5। 


३ 33० न न+++ २ 


ग 


प्‌ पसां -ं |सां सनिरें सां 


| नि 


5 





थे 
सांँरेंगं (सां) |सांसांनिध नि प (प) 





तप त उबु | का 55 ५ ऊ॑ | गर $ ले |गा555 $ ऊं $ 
२ >< २ 2 प 
नि ःृ ेृ नि कर 
वनि सारे मंमंगंरेंगंरें सांरेंसां | सां,निव सांसांनिध,निध पथ 
अत. «8 2 2. दिध ०-८ 5. जप >>. अप 
तन मन ध555,5न ऊ5,न | १,२६5 वा555..5 55 रझ 
३ .ह..>०-.++ ००वीं ..०>>पारममम्मन्कर ८ ६०२०० नरेलननल जनक मणनलकरटी 
ु थे, ग 
पप निध सांनि रें | सां,निध नि । प्म 
चिट 5 +कती तहत... जाई 
मोरा ५ 55 ६ | प्या,55 5 ग 55। 
रे जी. जी ७5 टी 
यमन -एकताल ( विलंबित ). 
स्थायी. 
नि हु [१ [नि 
,गग रे,गरे |सा(सा) -,निध | सासानिव निव | प - | सासा।|सा रे 
गिन्ली. ऑन 2 २ ००० >> ८+ली ० 
5कहें स,खी5 के5ठ 5ससेके | १55६ 5४रि ये $|भरि।यें 5 
जा... लक जि फिजका आओ बरननट डा 
३ डे २ 0 २ 0 
नि म॑ | 
ग॒ सा निसा | सा -ग  -|ग-गरे 
5 दि।न 5 एप 5 [से 5|ला 5|लन 
३ है 2५ ० २ ० 
ग/--++ | गा प्‌ है रे 
प्‌ प (प)[रे ग।- रे धनि|सा- 
के दु 5६ सं ६55६5 ६ ग 565 $। 
३ डे ><्‌ ० २ ० 





१7१,----. 

पृ ग।प 
सु न।री 
र 
सांतांनिध ह 
िपनकमपोरे बम >न्‍ लेक की 


तो555 5४ | में 


न 6. 
३ रड 
सां 

सक धृ 
5 में ।5$ . 
३ हर 
मि प।नि्र 
मे रा। 5६5 
इ डे 
घर मं... 
निनि प(प)। रे 
8० कप 

हां 5 २5 | < 
। ४ 


(%० २ ) 


अन्तरा श् 
घप | सां - |सरां निसां 
5स | खी 5 |में 55 
१. ७ 
म॑ 
(प)|प ()म|ग रे 
$|उ न5।ही के 
भ्र््‌ ७ 
थे 
प।रे ग|- रे 
ढठं. 5५६ & 
२ ० 


यमन-एकताल ( बिल्लम्बित ). 


स्थायी. 
'सरे | सा -|नि 
भी [बा 5$[5 
है 6 

पग 
मम | प॒ प()।ग 
इन | जो गी5|या 
>(्‌ खा ० 


९००५-33“ मकान, 2 भा >++पमत 3 >>न.. 


<_॥. 


झः/ ब 


नि 

सां (सां) |- निष 

का 5(65 कहूँ 
२ ०. 

प्‌ 

ग प।न्िसां 
जा $ 3 $ 
रे 

धू नि|सा - 
ग $ 5। 
२ 

ग रे|सा (सा) 
ली नो।|रे 5 

२ ० 

रे 

धर नि|सासा 

सा 565 थ। 
२ ० 


सारेनि 
गग सा(सा) 


त्ञाउ 
आई 


( ४० ) 
अन्तरा, 
पचम॑ नि 
प ध |निनिप(प) | मंग गप|ग रे|सारे सा 
र॑ं ग|क5 २६ म5 क5|रो 5।क्यूउ ना 
रे ्टा के ४ २ 09 
रा गसा। 
ग म|निनि (प)|मंग परे नि[रे सा 
प्रा न$ ना|55 थ|।| के हा।5 श्र 
ड ्‌ ०. २ ० 
यमनकल्याण-एकताल ( विलम्बित ). 
_ स्थायी, 
सा 
सो 
| कण 77775 पे 
- निधु [सासानिध्‌ निध | प्‌ - |प ग|।- रे 
६ 55| नं555 द5 | के 5 गा 5|$ 5 
हु ढ अमल ७ २ ७ 
नि्‌ द पथ मे 
(सा)- | सा ग | गरे पग | प पे | निनि प(प) 
वो 5|ब. जा 5555 |5 वो | ती5 रे5 
४ दर ७ २ ० 


७]१ 


( ४१ ) 





नि 
गा का पप। गे रे सा - |सा (सा)घ | निध .,सा 
रा क्‍ हे रा पक कु व 
मं: | दीउ अभ्ल | रा 5 मा 5|ई 5|55 से 
ढ बिक ७ २ हा पद 
अन्तर, 
के पक, 
मा म|प मप्र |निध |सां सां 
सा& |[काउसम अआअ स|म 5$वि।स 55 मे 
डे ४. थ्र त्रे “एक (० क्‍ हि 
(मा) | नि 44 जा ने,ध प।थ प।ग 
ती [5 तञअ | नाउउ5 ५६ घा 5 त|म 
्ः हि लक ७ | २ 9 
दा | र 
र|गमत | निनि (प)|- रे|ग रे | धनिसा,सा 
ग|क 55 [दि5ः खा।5 वे।5 5[55 | 
यमन- एक्ताल ( विलम्बित ). 
स्थायी. 
नि 
सासा 
कमी 
& 
८-5 नि०-------.| प ““_+ सा 
ग|।रे सा|सा नि|ध प|सा नि|रे रे 
55 बा 5५ 5 रू 5 5 गी 
हैँ श छ 9 9 


( ४२ ) 


र नि 
ग रे सा(सा)| सा निध | सा सा [सा ग 
थधिया | के5 | है ज5 २ त|।ख्वा 5 








३ छः रो ० २ 

पथ ग प्‌ ८ कल, 

में मंग (प्‌ प।धघ प।गप।|रे - 

खिद5|र के। न ज [5 5($ $ 

ढ डड रा ० । २ 

अन्तरा, 
म॑ प्‌ प 
प्‌ पग | प पृ्‌। ध प्‌। संग पं | सांसांनिध्र निध 
सका» ००-> नमन 

दू धड [पू त ओर अन घन।| ल555 5७, 

३े है. हि ० बह 

मे रे श्र 
घल/ल्‍८च 5 00७७ ७४ र्‌ | 

प मैं | गरे |प ग|।प रे|नि गण 

नि स|दिन|श्याइई 5 म|फ ज5 


रे हैँ ८ ७ २ 


यमन-एकताल (विलम्बित)., 


स्थायी, 
र्म ग _ |ग ग८-+- 
पग॒ गमंधप | ३ सासा |गरे दा |[पग प(५) र सा 


या5555२ | दा मेंत |नित दा |नी5 हो& रा 
्र हे 


रे ्डं र्‌ 


६्ऋररासमहए+रधयाज १०4० एउर ८५८ फ्रडाकफ. 


र्‌ 
ग- 


ज्ञे $ 
मा सासा 


शो 


्म॑ 
प॒ (प) 


मी 5 
(सा) :तासा 


रे ॥दिया 
5 


नि 
सां निध 


सें या; 


हा 


( ४३ ) 


घे नि निग 

सां(सां),निध [सांसांनिध निधप्‌ -पाप धानिध निमसतांरें रेंसांनिसां निध | मंप म॑प 

पनननननली आओ हुए बन ह.0.0ह.ह.0ह0ह.0ह08.........].]॥...... ाऊचतछा9 ऑल डा 

नि5 ममेंनु | मां555 5ब दाउनिहो र.55 | 55६55६5 55 | 55 55 
। क्‍ ७ 


प्‌ 
निधप प,गर्मंघप | गरे सासा 


या55 5,555२ | दा मेंनु 





(0.0... ००००० 
रे ४ 
अन्तरा 
म॑ 
पग [ पप मंघ | प - | पग पथ है निध्र पे 
कल अत आज: मत 8 $ 5 5 
> ० २ हल 
धघनि 


निध | सांसनिधनि (प),प | पृ ध,निध 


तन-ी. 2 िनमननननननन लाना. पिजजननमर०ना >> 


5|मियां | जो5555 रा,नि | हो रा,55 
रत ० ९ 


८ ००००-०० >मन्‍न्‍मन्‍ी 





यमन-त्रिताल ( विलम्बित ). 


स्थायी. 
नि 
सा 
स 
नि ग भें म॑ ग 


सा रेग - | प-म-|ग- र२-|सा- - - 


लोनारे 5५|। ६६ 5६ 55६६६ | बाइ ६ <ु 











( ) 
कि हे नि 
सांग नि (सा) निधसा नि निग रे | सा--सा 
धलममोी 5५|रा 5 5 ५|६5 ६5 5६ 5 रे 55, स। 
२ < २ ८ 
अन्तरा, 
मं &-+-++ ग हे ग्‌ 
प्‌ - मैग | प - प-|प -२-। २ गण 
व 5 हा5$ चोड ला: (5 5५ 5 ६ अत रंग 
३ कई २्‌ ० 
पर ९ + लटक हे न रे ३ छ 
निधरसां सा) निधप - |प (प)गग।|ग-रे रे 
भी 5५ 5 5 ना 55 5 | आ 5ज सु| हा 5 5 ग्॒‌ 
; शा २ 5 
ग घर | व 
प्‌ -(प)-| मै- रे - गे - रे- | सा-- नि 
की 5 5 5 | गए $ 5 [5६ ६5 5 5 त॑ 55, स। 
३ 2८ 5 
यमन- त्रिताल. ( मध्यलय ) 
स्थायी, 
सा. 
निरे 
ओ दे 
गप गरे | निसा रेंग | मगभ (१) - र- भ 
लें ते द॑ ले|त न द्वद्रे | तद्रे 5 न्‍ना 5 दी5म्त 
० ३ ३ २ 


ग , 
(प)-रे ग| रे सासा रे गरे सानि | धनिध - 


र 
दी 5 म्ता5 | ननद्रेद्रे तों| 5द्रे द्रे त।दाइनी 5 
३ 4 २ 
प्‌ धृ निरे |ग रे निरे | ग- में म [-(५)- 
दातिदानि| उ दे दानि|दी5 म्तद्रे| $न्‍ना 5५ 5 
३ 


0 रे २ 
७ | आप छ हे कह 
नि- रे ग।। मे (.)- -| रे ग रेसा | -सानिरे 
ताष न्‍नदे ।रेना 5 5 | दी5 म्तदा [5 नि, ओ दे 
७ ३ फट २ 
अन्तरा, 


पृ पप्‌ साँ| धर्सा -सां | सां-सां -- [रें गंरेंसां 
ना%देद्रेदी। 5म्दी5 म्त | दी $म्दी 5 म्तत न दे 


रे >< २ 
ध् 
निनि-रें |[सां-निध |प परेग रेनिसा 
रे नाइ त | नू 5घिया | नारेनिता | 5न्‍नदे रे 
० ३ >> २्‌ 
रे " 
गं- रें - | नि-(प)-| ग- रे सा |-सानिरे 


है 


ता5 नू 5 |दे 5 रे $|ना5त दा |$ नि, ओदे। 
७ ३ रद 


“_्ध 
न्य॑ 

>ब्बर 
ञः 


( ४६ ) 


- रेसासा 


» मत नन 


गमगर 


दर दानि 
३ 


गरेसासा 


दरेदा नि 
३ 


सारसा सा 


तन ना रे 
डे 


गप प पे 


दरेदानि 
डे 


यममनकल्याण-पत्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 


सासा 


तन 


सासासारे 


इ5नितारे 
र्‌ 


सप द 
प गप (प) 
नननन 
ग 
प्‌-पग 


नाउतना 
२ 


सामारेनि 
नीतु द्वेद्रे 
र्‌ 

गरेसासा 


नन,तन 


( ४७ ) 
अन्तरा. 


सा रे ग 5|ग रे प्‌ 55५ 5गड 
२ ० ३ 
प्‌॒ प धरसांपप धर प म।ग रेसाड 
२ ० ह 3 

धर पप पपर थंघ | पप पंप घ- 


ग॒ रे सा 5 | तिर किट तक धिर| किट तक था 5 
है ० रे 
ग॒रेरसा सा 


त्लांडग,त न 
२ 


'रतपसाप्माउचकावालफाएप.पकद"ाराादारभयमपासकाज: धरा 


यमनकल्याणु-एकताल ( विलम्बित ). 


बी 


यारे | मन < 
४ >< 


सा(सा) निध,सारे 
मे प>>ेम्मभ_>भी.. "पजन+-+०>मनम अर ॑प> 


बाड 55.यारे 
जज रन >म्णमजी 


है 


ग ग 
प॒ (प) | मंग 
ना द्वे | 55 
रे है 


स्थायी, 


2 
पप) ग।रे गरे | -सारे सा| सारेगम॑प रेरे 


यल ली|$ 5 |अपलला| ए उल 
७ र्‌ 0 ई 
अन्तरा, 
ग़ ग 
सम [प्‌ संप|प -[ मंग सम | प्‌ पे 
देते | ला 5$|ना $ [ते5७ उ्ले लाना 
२ 0 न्‍्‌ ० 


( अ८ ) 


प सां घ 

गा ये लग गज 
त दी |या इना | रे5 5|ना 55 | दे 55| तो,अम द्रेड 
३ डे ८ ७ २ 9 न 
पपधनि धपमंग | रेसानिध /सारे 

->«०वमकाकी नह 3०० ७० ब-न्‍न्‍णम*ँ बज तल 

ना ६5 । $5 5,यारे 

३ ४ 


यमनकल्याण--तिलवाड़ा ( विलम्बित ). 


स्थायी, 
न जत् ग्ग 
सा,साध निरे |ग- रे गरे 


रिसाकाका22०ा०ण नन्‍्_्मग्लीं 


दी झदीआ 


चिकन १9 


< <५ ते,ले नादिर 
३ 


सा- निरेरेसानिसा धनि। (प्‌)- पथ सासा 


० वन “ेमम>»भ | 
ना5 द्वे 5 | न्‍ना 5 उदे लेते 
० ३ 


निरे निरे ममगरेग रे की भे 
निरे निरे ममगरेग रे | सा- सानि रे 


तेले बलेला 5 |ना5ता रे 
श्‌ 


सानि रे ममगरे गरे 
र्ड रिसकामाक ७ नली 2 
दी $ म्त॒ उन 
२ 

सासा - सारेसासा निध 
बकरी. २ ०2 'िफाकरी 
देले ६$< ६ लाना 
सस्ती सी 
प्र 

गरे सा सा(सा) नननिरे 
3 लू >>". किक सस 
दा नि कओी आदि 
डे 


( ४६ ) 


अन्‍न्तरा, 


चक्की 


पम॑ प्‌ (प) मम पृ -ग भ ध|।सांसांनिध निध (प) 


दम रा 5 ऋर |ये डबी 5 | गो 5 ये उम 
रे 2८ २ 
ग॒ ग 

गर्मपधप पग परे गरे| नि रेनि गरे सा | रे पपमंग्ंग मभ॑ प 
जन्‍म पर अलग 0... कपल लत 

३ के कर 

पे पी5५5५|रा5 5 बवे|मित वा वे 5 
| ् <्‌ 
| किल्लत. नमक 


गरे नि रे रे पे का 
रे गरे नि रेसा | सा निधु पृ(प्‌) रेसा सारेगम॑प रे,सा सा(सा) -+निरे 


द ऊ॑ रा थवे |पीडर गो 3फ्त | आ अं ते,ले 5,नादिर । 


२ &; ३ .>--- 


यमनकल्याण-मभ्ूमरा ( विलम्बित ). 
स्थायी 


पध 
निनि निधप - | सां निध,प - प्परम॑गम॑ धघपम॑परम॑ गे गरे गर्मंप - 


दूरा 555 55दानि|द राड5 5।5 द राई दरातों मू5 


रे 5 
ग रे सा लिखा | मग मम्र है| धूलओे सा (सा) [घप्‌- 
के 


द्‌ 5 रा 5९ दरा 5 दीउम्त दा 5 |5नि5। 
रे 2< र्‌ ० 


सर 
मे (म) | भू - जाग --|प (प) - 

5 5$आ व|सा 5 ब5|उसेरे ५ 5|आ ६5 &$ 
२ ८ र्‌ थे 
प ५ का के पक २ 
गत उसा|ध सांसांसां|सांध रे रे -|रे मरे गम॑पव 
द आम द री|६ 5 वज|रा 5 ने5 |ब के र 
डे ट र्‌ 0 
निसांरेंग॑ रेंसांनिध पम॑ंगरे सारेसासा 
रस क.... >+>- <८८८०७००७-न्‍म>ें *क>०> रन्‍्मनन्‍/# जज अपनअब रन 

5 हे 5 $,मदानि 

यमनकल्याण--चोंताल ( विलम्बित ). 
स्थायी, 

सा नि हि 
ग-[|रे | ग।र ग।मप 
तू 5 |होी 5$|भ ज|भ ज।5 २।5 
० र३े डँ ९ ० २ 
प्‌ घ ब--+ र्म॑ है 
नि प|- म|- ग।ग म|गरे ग रेसा 
म न |5$ कू|5$ ष्ण|बा $ | सु दे 5 ब 
७ ३ डं > ० २ 


सा 


सा 


4 ५८ 5, नि 4. 


नि 


> न जय ८ 24 


५८ अभ॑॑ >> 


यू 


“न 


ग 


3] अप 44 4 


54 «« 


० बट 


ग 
ग 


सां 


नि 


नि 


ग 


ग 
कर 
र्‌ 

ना 


म 


5 


44. 


2 
बल 


प० 3? जो 


न्थि 


के 


पृ 
श्व 


( ६१ ) 
सा|सा रे ग 
भ|प र|म 
है (७ 
म॑--+८० 
प्‌ पप रे|ग 
र| ना $[ रा 
>> 6 
अन्तरा, 
ही 2 छ 
प्‌।सां सां।सा 
ग|ज प|त 
० ३ 
पट 
ध।सां -| नि 
व।ना 5$[र 
० ३ 
ध।प भंग 
न।का दु 
७ रे 
+ नि 
रसा सा|सा 
व. त।ध्या 
० रे 


सारे 


( 


सारे 


पक 


5|4335 न। 


सां।रें 
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यमनकल्याण--चोताल ( विलम्बित ). 
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राग अल्हेयाबिलावल 


गागो वेलावलीति प्रथित इह सदा मान्यशुड्धस्वरेषु । 
पडजन्यासग्रहो5यं प्रकृतिसुरुचिरों घेंवतांशो गम्मंत्री ॥ 
कल्याणांगं दधानो विलसति निगयोवेक्रता चात्र नित्य । 
प्रातगेंयोडईमिगीतो रमयति हृ्यं श्रस्वतामेष पूरण:ः | 
कल्पद्र॒मांकुरे । 


वेलावलीरागभवम्त्वल्देैया पूण्यों धवादि सहचारिगान्वितः । 
मद निपादोडमिसतो5डत्र किंचिदारोहण मध्यमवर्जितो5यम्‌ ॥। 
ऋलदद्रमांकुर | 


वलावली मान्यशुद्धा गसंवादिधवादिनी । 
गनिवक्रा तथा पूर्णा प्रातरेंब हि गीयत ॥ 
वेलावलीसमुद्भूृत आरोहे वज्यमध्यमः । 
अल्धया घगसंवादोड्वरोहे सदुनि: क्वचित्‌ ॥। 
चसआान्द्रकायाम | 


सूद मध्यम तीवर सबहि सुर सोहत जहि मांहि । 
घधग वादी संबादि है कहत बिलावल ताहि ॥ 
सूद मध्यम सब तीख सुर मध्यमसें न चढेया । 
कट निखाद कोमल लगत धगसंवाद अल्डेया ॥ 
चन्द्रिकायाम । 





( ७४ ) 


सरी गर्मी पी निसोी निधी पमो गमी रिसो । 
शुद्धघबेलावली धांशा गेया ग्राहण मनोहरा ॥ 
प्रारोह चेन्मरिक्तासो निद्वया गनिवक्रिता । 
अल्हेया स्यात्‌ सुविख्याता थेवतांशपरिष्कृता ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम । 


अैनरन>ब 


'अल्हैया विलावल”--यह राग बिलावबल थाट से उत्पन्न होता हैं ! 
इसकी जाति सम्पूर्ण हैं! इसराग में सभी म्वर शुद्ध लगते हैं । 
बादी स्वर शेवबत ओर सम्बादी गान्धार है । गायन समय प्रातःकाल का 
प्रथम प्रहर हे । यह राग कल्प्राणु सरीग्ा ही दिस्वता हैं अतः कभी-कभी 
इस प्रात: का कल्याण भी कहत हे | इस राग में निपाद थे गन्धार म्वर 
बक्रगति से प्रयुक्त होते हैं। इसके आरोह में जब मध्यम वर्जित किया 
जाता है ओर अवराह में फ्रिचित कोमल निपाद लेते हैं तब गुणीजन 
इस अल्छेयाबिलावल ऐसा नाम देते हैं। प्रचार में अल्हैयाबिलावल 
अधिकतर सनाई दता है । 


बिलावल का आरोहावरोह स्वरूप:--- 
सा, रे, ग, मं, प, ध, नि, सां । सां नि ध, प मग॒, २ सा, 
अल्हैया स्वरूप:--- 
सा, रे, गरे, गप, ध, निध, निसां सांनिध, प, धनिधप, मग, 
| मरे, सा. 
अल्ट्या की पकड़:--- 
गरे, गप, ध, निसां 


( ७६ ) 
अल्हेयाबिलावल-ममपताल ( मध्यलय ). 
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वे यम ग।प - निनि[सां-सांसां।निनि प्प 
के हत बि|[ला5 व ल|भे 5 द च| तु रजब 
ऊ डै 5 र्‌ 


पनर्सार सांसानि| ध प्‌ मं ग।ग रेंगम।|ग रेसा- 
मेड 55 ल ला 5 वत|शु द्वसु|र नको 5 


५ ३ गा 
रा] 


श्र रे त्र ु 
सा मं ग॒ प।प-निनि |सांगंसांसां।निनिसांसां 


प्रा5 त स| में 5नित|ग्र थम पह 7, त व 
० ३ ८ र्‌ 


अन्तरा. 

घ्र के गं 
- नि नि सां-साँ- | निसा गे गे मं रें - सां - 
वा 5 दी 5गा5ड 5 स म |बा5ड दी 5 


३ ८ २ 


-4.2. « ०३५ व 
५१] 
कि 
नं 


में में सां सां | पनिसरे सां सानि | धनिसां सां 


अड5ष्ट भे |$ दस ब [रा यम5 | धुर, त व 
कर ३ फ्रट्‌ २ 

अल्हैयाबिलावल--चौंताल ( विलम्बित ). 

स्थायी. 

प्र सा, नि ग 
सा सा(- ध|नि प॒।ध नि।ध म ग 
अ ल्ह|5 या।(5 बि।ला ५5 व ल 
धर ७ २ ७6 हे ८ 
| ये सम प्‌ 
ग्‌ र॑ ग।म प|ग -|[मग मरे सा 
रा $|ग नी|।5 वि|ची 5[त्र८ मा ई 
ल््‌ ० २ द ३ २ 


मा सा।मसोा 
सम कल 
नि साफ 
मां गंगा 
रे खप; ां 
पृ मर 

घं ५55 
नि रे 
सा ग॑। मरे 
गं 5653 
ः नि 
सां घ 
नी 5 | ६ 
नि े 

सां रे गं 
ञ्र भि।न 


ग्‌ 


गं 
भा 


दा 


१! ७५१ 


/ ७] पं $ 


>थ््व्‌2 


नि 


। 


२ ,6घ० अत 


७] 


गं 


८ - 2 


नियसां ना 
जा।5 मे 
है.६ 
नि।सां सां 
खा।5ड इ। 
मां |- सां 
वा |5 दि 
४ 
मं रें सा 
वा [5 दि 
५ 
नि।सांयां 
सु|म त 
१.६ 
नि।सांसा 
ता | हे। 
ड 


६ ७६ 9) 


अल्हयाबिलावल- त्रिताल ( मध्यलय ). 








स्थायी, 

सांसां 

त॒शवब 
नि गरे।(ग [| |, वध 
थ्रप मं ग।य - निनि|सां-सांसां।ननिनिपप 
के ह त अ।ल्है 5 या 5 रू 5५प च|तु र जब 
ही | हद २ 
४ व मे 
बन सारे मां म थे प्‌ मग मरें गमप्मग।र -सासा 
शु5 55 द्वस|र न का 5 में 5ल मि5 | ला 5व त 
७ द्‌ ला श 
नि प ्ध व्‌ 
सा- संग प-ननिनि|[सांसांसांसां।निनिमांसां 
दो 5 नाउ नि।खा 5 द ल|ग त सु म|धू २, त ब। 
ष्ः ३ हि ० 

अन्तरा, 
_ थे 9, |नि रैं |. स्मां 
प्‌ - नि नि|सां -सां- सांगं॑म॑मं।[गंरेंसां- 
धे 5 व त |वा 5 दी 5 | गा 5इसम | वा 5 दी 5 
७ दे ३ २्‌ 
मं ७ पं छः रें ८ | सा + ८ $ कि 
गं मं पं गं। मे रेंसांसां।धनिसांसां।निनिसांसां 
समय क।ह तदि न प्रथमप |[ह र, त ब। 
ह हे! 


९ 7 


(६ ८८ ) 





संचारी, 
सा सा थे धघ।- ध थे - |नि-प-[पप- धनि 
ब ढ़ो 3ज्ञाडन वा 5 |की 5जो 5 जा 5 न त 
० ३ भ्८ २ 
नि . | सा हे श 
सों रे मों घ|निप मग।समरगमग।[र -> सा सा 
अ 5 ष्ट भ।5 द बिल |वा5लिस5[से 5म त। 
० रे 5 ््‌ 

आभोग. 
के 8 या ज्यां सं 
प्‌ - नि नि|[सां - सां - | सांगंगंमंगं | म॑ रें सां सां 
शु 5 द्र अ|ल्हे 5या 5 |दे 5 बगि5 रि कुक भ 
७ रे ८ र्‌ 
मं लि ् रें कु < नि. बब्ड ९ क्र भर ० कक 
गं मं पं गं [मं रेंसां सां | धनिसरे सांसां| नि निसां सां 
सा 5 ख शुक ल इ म |नी555 प २ | दा 5 त ब। 
७ डरे 2५ र्‌ 

बिलावल--तिताल ( मध्यलय ). 

स्थायी 
गा सां प्‌ रु 
सांसां ध निप। ग॒ गस प मग-मरे स्सा|सा रे सा - 
र॒ब सो 55 ने 55 ह लगा 555 उतु म नवा 5 
& ३ ८ २ 
नि म | प घ गरे 
सा - ग मरे | ग प नि नि [सांसां सांसां गरें| सांरें सांनि घप संग 
दू 5 जो 55 | ना 5 हिं श |र न वा5 53 55 55६ 55 55| 
७ ३ श र्‌ 


( ८£ ) 


अन्तरा, 

8 हल नि सांर | 8 
प्‌ - निनि! सां-सां सां[सां गं गं॑ मं|गं रेंसांसां 
मां 5 चो सु खी5 को उ|ज ग में न|[दी 5सत 
० 3 भर २ 
मं गं सांध े गरे 
ग॑ं मं पं मंग | म॑ रें सां सां| नि नि सर्से गंरे[सांरें सानि धप संग 
है र॒ रग5 [मा 5 न बच न वर 55 5555 5553 
० ३ भ्र्ट्‌ २ 


बिलावल-तिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी. 


ग्‌ सां मम गो 
सा- थघ १|स गा मर।|रशसमपसासरसा- 
जाइ्ग उ|ठे 5 स ब|जन तु म5|जा $ गो 5 
हा ३े भ्र्र्‌ रे 

नि म | प सांध  सां गरे 
सा- गमरे |गप निनि|[सां- २रें साँ। सांरें सानि धप सग 


जल... यानी. अथननी ७2 
गोौड व नेट के 5 च र |वा 5 ल च | रेड 55 55 याऊ 
े रे हैं २ 


अन्‍्तरा, 

प्ध े नि रे 
प -निनि।|सांसांसांसां[सांगंगं मं|[गंरेंसांसां 
गया 5 लबा|5 लस ब।|गौ5वां च राष्व त 
७ ३ ्‌ र्‌ 


( ८ ) 


पपथधनि|सां-सांसां|सां गंरे गंम॑ पंस | ग॑ रें सां सां 

तुम रे 5 का 5 र न|आ55 5565 |धघा 5 व त 
३े हे २ 

प॒ म प सां व |नि गरे 

गगमरेग |प प निनि|सांरेंसां- | सांनि धप मग 


सदा 55 रं (&$ ग म न|तु म सा 5 (ला555 55गां5 | 
0० . ० २ 

ग्‌ नि प्‌ 

सां-धप |धग म गरे 


जाई गंउठ |ठ $ स व5 
क रे 


अल्हैयाबिलावल-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
प्‌ 
ग॒ 
सर 
प्‌ ब॒ ९ पर ९ $ 
पृ नि- नि|सां - -- सांसां ध प|म ग रेग 
न ह 5 र|वा 5 5 5 (रे 5 5 5६ 5 «६5म 
्‌ ् २ ० 
के क्र नि 4 
पथनिसांनि|[सां -- -[सां रें सांनि|।ध पप प 
नहं5 5 र|वा 5 5 5 (रे 5 5 55 $ मै का 
डे जा र्‌ ७ 


नि प्‌ 

ध निसांरें।सां नि ध पग म प्‌ म|ग -रस्ेसा 
ह रिहरि|[चुरि यां5 [दे 5 हो मं |गा 5 5 य 
4 >< २ ७6 

नि 8 

सा -सा रे ग - म -|प प निनि|सां-सां- 
रं 5 ग॒ र|।गी 5 ली 5 और च ट | कीड5 ली 5 
डे फ्रेट ० 

नि  .]गंं , म 
सां -ग ग॑|म॑ रें सां रें[सां - धघ प|म ग रे ग 


ता 5 प र|धन क टं| के $ ली 5|[5 5 $, म 


३ भर २ 

प पनिसां नि 

नहं55र 

३ 

अन्तरा, 

ग॒ सां थ 
प्‌ - प्‌ प।नि-नि-सां--सां।सां रेंसां- 
ओ 5 र ग|ले 5 को 5हा 5 5 र|लू5गी5 
३ >< र्‌ ० 
नि 


“| 


| े  सां नि सां 
सांरें गं॑ रें[सां-ध नि|सां-(साँ) - | ध - निप 
तिय न|था 5ल भ|रू 5 5 5|गीड 5 5६ 
2 श । रे छ् 


> 


पं 
सांसांसां सन 


खर क ख$ 


३ 


धप मग मरे | गम (म) ग 
र॒ कमा5 री5 | चु रियां 5 
ग्रेट के 


मां रें ग॑ रें|सांरेंसांसांसांनिघ प।|मग रेग 


३ 


बय॑ ग रिग्[रकग 


रे 


इ।ली 5 5 5(5 5.६5 म। 


अल्हेयाबिलावल-दतिताल ( मध्यलय ). 


प्‌, सां 
सा साध प 


ह रिसों 5 


प्‌ प्‌ 
ग-ग 


भी 5 ष 


मरे 


सउ 


प्‌ - पपषप 


पां 5 ड व|स 


(१ 


स्थायी, 


प्‌ 
गमपम।ग 


च 3 क्र धरा 
३ >< 


पृ घ कि 
गप नि नि|सां- खांसा गंर 


ना> म क।|हा 
3 फट 


+पलरशपकक- चालकाबअप्ाक कक रूम्पशामाएन;ऋका० काका तस्ट 2१2. 


अन्तरा, 
सां घ 


म 
कु ५ 
२ - सारसा- 
5 5 है हु अल 
२ 


पारें सांनि धप मगा 
सपकााी.... पान. ककमरी. यानी 


55 5६ ऊँड 


5 55 55 | 55 
ििजजबीी... अानी... ही. स्‍अऑि७नीी 03 3>अरान्‍ी अियरकरीीी...3 उन 


के 


ध नि निसां|सां- सांसां|- रेंसां- 


३े >( 


प्र5६ न स|मे 5 त सा(ड र थी 5 


९ 


[4४ 


नि ु ु , | सा सां 
माँ - रेंग॑  गंरें सांसां -सां (साँ)। धनिप- 


शो 5शणित |पू५ र॒ ब | हाडइ $ $ ६ 5 $ 
श रे ्ट्‌ २ 

* आल सां प ६ सम 
पप सांसां |[धघप गमभरे | गम पमग रे -सा- 


यह न के | रू 5तो 55 | आ5 न तेई | हाष्री 5 
० ३ 8 २ 
नि सा नि के रे 
सा- गं- | म॑ रेंध नि सां-सांरेंसांनि| धप मग मग 
का 5 पाौ5। ध्वजतें उ | ता 5 5555 (55 5 इछ 
७ ३ शी २ 


म 
रु 
र 


हि यं 


अल्हैयाबिलावल--त्िताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 


22 सा । हि अर 
सां- धप |[ग्प -म |ग - मरे |सारेसासा 


ला 5ड्िली | 5 ला5ड़ | फू 5 5ले | आष्व त 


० ३ >< २ 

नि गप सां म 
सा-म म|- प -प (थपनिसांरे । मग मग रे सा 
ला5ड़ि ली| 5 ला 5 ल | फू 5 5५ 55 5555 ले ५ 
७ रे ्र्ट्‌ बा 

सा सां 

सा-थ प 


ला5डिली 


( ८६ ) 


अन्तरा, 

सां०-+ ९ $ ५ * ५ ७ नि + रें ह 
प - प धथ ।सांसांसांसां।| सां-सांसां | सां रेंसां- 
कू 5 ज के| 5 लिन व[|रं 5्ग॒ बि|।हा5ड री5$ 
हर 2 २ 
न रा के रें घर कं ९ सां कक बी शा 
मां रेंग रें | सां (सां) घ प रिप धनिसांर सांनि| धप मग रे सा 


सु रग्त हिं| डो 5 रे5 फ555 55 55 | 5५ उउल5। 


रे >< २ 
सता सां 
सां- थ प 
ला 5ड़ली 
अल्हेयाबिलावल--त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
पृ सां प 


“*्45 4] 


सम 
सांसांघ प | गप मग | रेगस प्‌ मग  रे-सा - 
बलि बलि|जा 5ऊ म | धुर5 सु र5 | गा5ड्वो 5५ 


हे ३ फटा २ 
नि हा छा कि सा सा 
सा रे गम | रे सारे सा | धनि रेसा | धनिप- 
ञ्र हक र॒ मे रे | कुब र के | न्है 5या 5 


९ ३ रेट २ 


( ८5७ ) 


पिजकनन रे. अपर. कटी 


खाड 55 55 55 [55 55 55 वाड | 
कतन्‍मनटटी. जिम ऑन ममय00333 न है 2 कब 3 3 3 जल 


२ 


सांरेंसां - 
करकी 5 


रा + रीम रे गं प्‌ नि नि सांसां गंर सांनि धन[सांनि धप मग रस 
5 5 हि। ना5च दि 
सा सां े ट 
सांसां घप 
बलि बलि 
अन्तरा, 
थं 
प्‌-- प-।| निधनि-[सांसांसा-- 
ता 5 री५ | दे 5 दे ५ | अप ने 5 
० ३ ््र्ट्‌ 


स्‍स्रा 
सांरें ग॑ं मं। रेंसां रें सां।ध नि (साँ) - 
प र मप्री।$ त उ पजा $ ६5 
० ३ ५८ 


नि्‌  सां ग 
आन सां सां नि प्‌ मग मरे।| रे गम पृ मग 


आई 5 न जो| 5 न्‍त धु5ड न5 | सु न5 ड॒ र5 


० रे >< 
पर प प्‌ धर 

ग-गमरे | ग पनिनि [सां - सांस गंरे 
मो 5श्रु ज5| क॑ 5ठ ल | गा 5 55 55 
० ेु रे फ्र्ट्‌ ४0४ 
ग. सां 

सांसांध प 


पषलिबलि 


र्‌ 

स्‍्रां /+-++55 
घनि- प 
5 5५६५वाो 
२ 


मरे सासा 
पत क त 
२ 


र सांनि धप मग 


क्‍ 55 55 वोड। 


'+िकाकाी. 3 काका 


सां 


( ८छझ ) 
अन्हेंयाबिलावल--दत्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 


थे पं सर 


कृत, 


र्‌ 


नि। थे प मं प्‌ | ध पमंग | - म-ग 


ब|ट रिया5 | गइह लो 5 | 5मा5इइ 

३ »< २ 

व के 

- | ग मप म|ग- - रेसा-रेसा 
६ हो 5 ५5 बता 5 ५ 555६ 5इय 
रे ५८ २ े 
७ / छः रें के नि नि र्‌ 
सांसां गं रें | सां नि ध नि | सांनि ध प।| ममगग 
वा5। 


इ त ही 5$।इ तमोगा| चुर वाग।इल 
३ मर २ 


्‌ 


_2००#-_अपथकरनकरमथ पलटी 3९८ पक... कद :आयाकरफकटता>कत3 सधापापाकपया 


अन्तरा, 
निसां नि 


के 
पृ प॒निनिसां-समां-|सां रेंसां सां।ध पध- 


५१ 


इ।सो 5 दा 
र है २ 

» ४ उप महक नि 

गं[रें- सां - | धनिसां सांनि। ध प 


ग|ली 5 में 5 (गइ लो क5 | बनु 
इ ><्‌ २ 


अ रे ह ट वा 5२5५ 


ग॒ रे 
सर 


वा 5 


( ८६ ) 


अल्हैंयाबिलावल-बतिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी. 
नि परे थे |, 
घपष गम ग।प प नि नि|[सां-सांसां 
अरु ण5 ब।र न पिया।|ने 5 न तु 
हि डठे >> 
धनिसांरे सां सां। ध प्‌ मंग मरे | ग॒ मग प मग 
नि 
० 25 
निसा च्‌ श व ७ 
साम गप।-पनि नि|सांसांसांसां 
क र॒त के|5 लिपि या|[प लक बि 
० ईे >्‌ 

अन्तरा, 
म॒ थ| . .  |नि मं 
प - नि नि|सांसांसां-][सांगंरेगु मं 
मं 5 द मं|5 द डो 5|ल ठ5 सं 5 
ह रे हे 
हि 
गं मं पं मंगं | म॑ रें सां सां | थनि सांर सां सां 
सो5 भित5|म 5 ध्य म | नो5 55 ह र 
७छ ई >> 


( क्र० २ ) 


सांसां 
ञ्रति 


7882 


निनिपप 
म्हा रेअब 
र्‌ 


मरेसा- 


गम गे 5 
२ 


थ 
निनिसांसां 
सार, अ ति। 
र 


गे रेंसाो- 
क रसों 5 
र्‌ 

ब्श फ् कु 
निनिसांसां 
ता रे, अ ति। 
रे 


( ६० ) 


संचारी, 
नि निनि निनिनि।नि नि 
सा- ध धघ[- थध ध ध।ध निपप|प धनि 
बा 5 रबा।[5 र अ व |लो5 किप।र मरुचि 
० रे >< ्‌ 
नि मा ५ म के 
सां रें सां घ | निपमग मरे | ग मं पमग | रे - सा - 
कप ट नं|5 हम5 न5 |ह र त 65 | मा 5 रे 5। 
० ३ >८ २्‌ 

आभोग, 
के नि ५५ के ५ श् 4 नि # २५ मं रें का 2 
प - ध नि ।|सांसांसांसां[सांगंरेंगं मं|[गंरेंसांसां 
स्‌ 5 र श्या।5 म दे खे |सुखपा5 | व त दु ख 
८ डे गेट रे 
म ० ० ० » ० ० रें + ९ नि या हे! 
ग॑ं म॑ पं मंगं | मं रें सां सां | धनिसारंसां | निनिसांसां 
मो 5 च न5 | लो 5 च न |हो5 5२ त|ना रे, अति। 
० रे < २ 


कचीः छ७« «. 


अल्हयाबिलावल-ब्रिताल ( विल्लम्बित ). 


स्थायी, 


च शक 
सां 


रे 


सां ग प्‌» 
धनि थप मे पम | ग रे सा - रे गससगरे ग | ग प पे - 
रैक +०००न्‍म 


55 या3 5 5क [हां 5 5 5 गये ४5 5 
रे >< २ 


लो 5 गड 


( ६१ ) 


प्र । नि, सां पा मे | 
निनिसां-[सां सी)-- | ध नि प- |धगमसा 
ब्रिज के 5 |ब से 5 5$ (या 5 5 5 |5 5 $, दे। 
३ भर २ ० 
अन्तरा, 
| नि रु 


प्‌- नि नि |सां-रेंसां[सां गंगं मं |गंरेंसां- 
ना $ मो 'रे [पं 5खना|पा 5 य ल |पा5सो 5 
3 >र्‌ २ ७ 
सां प॒ प घ सां हा 


से 
घ वनि धप मगमरे | गप नि नि।सां (सां) धनिप |घ ग मसां 


ना55 का5 ईं555 |सुधिको जले। वे 5 या 55 5 $ $, द। 
> 


अल्हैयाबिलावल-दतरिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
म 
शनि 
पी 
प्‌ ह रे 
ध प्‌ गम गरे | सा - - सा | सारे गम गृ्‌ -- |पपमग मर ग्‌ गमस,नि 
67005 495 है 22. है 
व न 55 लागोा मा ५5 ५5 धृ[मत बर वा 5 [७5555 < ६5 &«.पी 
+ि करी 3 ईँ "पारी... 'िसरमााअरी, सका रा 
३ >< र्‌ ० 
प नि मत 


धप गम पम | ग रे सासा | सा रे ग॒ ग |गम पपमग रेग गम,नि 
जी अ>ी 3 

व न 55 लागो| मा 5 5 घ।म ते ब र |वा5 5555 55 55,पी 

रे 7 र्‌ ७ 5 


(६ ६२ ) 


अन्तरा, 

मम नि हे हू गूं प्‌ सां 

प पंप) पप घनिध [सांसां सांसा सारे सां | रेरे ग॑ रें सां |सां (सां) थे लिप 
मां गतमध वार | मह सन अब करे हों मो री [मा 5 $ 35 


ञ ए ३ 


नि सां पघ 
पत्र पृ पपथनिसां रें। सां - घनि प्‌।/धगम 


फलली या555 5| ना 5 ही5ई न | घ र वा 
20. मल ा [० 


सं 
शनि 
पी 


अल्हैयाबिलावल-पत्रिताल ( विलम्बित ). 


स्थायी, 

म 

नि 

»्ढों 

प ेु ध 

प्‌ गम +गरे [सा - सासारेरेसानि नि,सारे 

25, कल >> कलर _> «मं प>स्ञओ 

ल॒ न 55 ',मांडे।|जा 5 ने55555 5,हम 

३ फनी *3 सबकी है 2 "कक 
ग 

गम ग -|[मग “ग. ममगरेग /मं,गम 

9:34 गज जल तनतलल 

वा ६ री 5५|वारी डइकि थीड555 कु,र5 

कर कु जी ६२०० ल्‍>नेो (.ह.ह0ह0.-॑ 
अननलनन न .. लिलरलन5 ०.० जलनभनन«, है कई 

बा मरे 

पृ नि ध|प प(प) ग॒ मरे 

वा 5 5$ न|जी $ 5 55 
रे 4 


हे रे पम 

प बनिसांर -सांनि (प) |परधनि न्‍ध प॒ गम,नि 
---++  .........” ...... न >> 

ग रे 35,लग वब। होडड अमि ं 

की ऋ व्‌ हि कक उमि यां &$आ»ढो। 


अन्तरा, 


(३ (4 


५ $ रे $ $ थ्‌ व रे + हि प 
सांजसांसां रे सां-निष नि|सां-नि(प) पध सांरे गं ग॑ 
दी उता ती 5रा (ती 5 द5 या [5 5 5 बे [सो5 णा5 5 सु 


के हि थ र्‌ ० 
आर नि थघधथ सां प्म 
रें गं रें सां | खांसा रेंसा नि नि| साँ - ध प्‌ पपधनि -ध पगम,नि 
जल न 2583 
ना5 5 वे|दर उस न 5 दी 5 मो ती/55% माला $अढो 
३ य्् २ छ ५>नन्‍-नरी 
अल्हैयाबिलावल-एकताल ( विलम्बित ). 
स्थायी. 
सा 
मा 
| । ध- 


ग़ रैसा घप | धर - 
0 तक, के 


- नि|ध सां(- ऊधप 


5 $[$ 5 | $ $/ोष् 
७ २ बा ु 


७ २णई-> >बथ 





मं ग | ममगरेग, पम 


५५० ०७०- ज्ब्म्ध्म्_ी 
रे <ु | 555७७, सुन 
३ ७ ५---++ गली: 
नि ग 
सासा मग | प मप 


३ ड़ 

ममगरे ग॒ | - मप 
० «+>मन्‍मी 

555७5 ९। ५९ पल 
>> 

३ डं 










पत्र सांसा 
+िसककाकट हि जी 


मुझ बिर ह 55 * 
जज ७७... 3 अिवयाआकी *+सकाकानरी 


३ ु >< 

नि नि कम ७चेज ० ही हि 
सांसां सां,गंमगंर सां!तांसांनिधनि धनि 
*२५ का शक (चिकनी. व नमिलब की 
जारे जा,55२5३ <| ज5555 5त 
0... और च 5 -ज् 

३ ह् >्ट 


पध 
निनि,षप मग। मे धप | थे 


न >->--++ीं 


ता5ए5 क) 5 तोक | था 


रे । 2 





६४ ) 
सा 
ग्‌ रेसा - 
र 5 हो $ 
२ ७ 
धधपम पम ग - 
5555. इघ। री 5५ 


नि सा|नि सा 


5 भमा 
अ्ज्न्रीं 


श्र) शमी 
५१ 
छ 


नि 
- निसां नि |सांसांनिधनि सां 


जी, 
5 5 बिर हा भा5555 री 


० २ ७ 

नि टण: 
सां निसांसां (सां)] वनि थप 
न 55कि छु | ड़ 
€श २ छ 


घ 
सांसांनिध निनि 
0. पक. 


सा5९5 <री 


( ६४ ) 


अल्हेयाबिलावल--एकताल ( विलम्बित ). 
स्थायी, 


सांसां  आधाअआ, 
सां र,सानिसां | सां ध 
33. बल कम ५ 


सां ।थ 
सां ध,निप पथ पधनि 
0......ह0ह0..0 जन. 3 जजरमरी 


पथ 
लिप निनि 
रा १.0. 


र॒ न5,55 |ना 5 [55 खनन |आ ऊऊे इंड 555 
३ बज>००“+-+++“ छः न्न्ग्म्लै ८ ४ २ दे 
म ग॒ प 
धर प्‌ |मग मरे गम|म (म)।ग रेग पे 
ला 5 अआहाशा।स न|ड $ मं 5 
३ ४ 2५ ० र्‌ ० 
ग ग 
घनि उप्र | ध प्‌ मिमगरे ग | मगर प।|म॒ (म)ग | मरे सा 
5, गड रट 
€ आल $्म5 ६ 5ला 5७5 
र्‌ ँ है ० ब्‌ ७ 
अन्तरा, 
५ नि गं 
पप | एप सांसांनिधनिध| सां साँ | सांर सां सांसां रंगं | _ मं(मं 
प्‌ टए | पसांसानिधनिध[ सां सां | सारे सां [सांसां रेंगं - मंएमं) 
हा थन | में दी55555 | वां हीं |चू४ रा मुख तमो [६5 5 
रे डँ ५ ७ र्‌ ० 
गंर $ मी * हे न. सां घ 
गर सा | सां. (सां) | ध निप | पनिसारे सां। धर निप| पध पधनि 
सकल >> जज कसम”... भय 
ल5 ६ | ब्या 5।हा 55 555 आ।<९ 55| ईईइ 555 
जाई पी टी सबका“ ऑिजकमटी..... अमन 
रे ड >< ० २ ० 
घप 


ला $ स्थायी के अनुसार 
रे 


( ६६ ) 


अल्हैयाबिलावल-एकताल ( विलम्बित ). 


स्थायी, 
ध नि... म।रे म 
निध निसो सों धानि ध।पगम।ग "पम 


बड़ हुए को 5 [६ 5|नाऊ5ड छह. 
ड 2९ ० २्‌ ० 
सम निसा रेमि मम नि 
ग रे सा - सा प [गमपपमगरेगग| गग घध। घ,निध सांसांनिधनि 
257 72७४ 2208 28 जज कि 
को 55 5|मां या [१६5७७७५ 5७ | अब हम| ये,55 55555 
हा. आा  ााी अं अॉा १ 
ई डं ढ र्‌ ७ 
(प्‌) ध,गम 
रे ३55 
रे 
अन्तरा, 
रा सां है के 9. ४. «०. ९ ७ के र 
प॒ प|नि जनि|सां -|[सां निसा|सां सां | रें गंरे 
हे ९ कै ० 
ञ्र मो 5 |सें 5।|यां 55| को सं | दे ञ्र्स 
3 ई 2८ ० २ ७ 
नि सा - |ग निसा रे 
सां (सां)|ध निप | मग (म)| गरे सा प्‌ | गमपपमगरे गग 
रिककमकटट मनी मनी 8 कक 
वा 55 55 | ले5 5 जाई मा| मा या | 5555555 अ<वबे 
ट हरा अल रिस्क००< क्रम >गणमनगग 
डे ड़ ५ 6 द् 
ध नि #7+“+“५ नि 
प्‌ ध,गम निधर सां ((सां)ध | नि प गा धब घ,निध सांसांनिधनि 
5 $&55 | का5 हू को 5|5 5 अब हम | ये.5४ 55555 
५ कक. जानी 5 पिता... अजररारी. 3कबभगी 
३ ड मर ७ घर ७ 
(प) भुगम 


रे 555 
डे 


( ६७ ) 


अल्हैयाबिलावल-एकताल ( विलम्बित ). 


स्थायी, 

ग 
सन 
कं 

नि बम 
नि धप |म प्म।|ग रेसानिसा|सा रे | गरे सा 
5 आटे [5 :5|मो 5।रे 55 ये 55|5जिन 
डे ४ ्र् ० २्‌ ० 
ग | प म 


घ्‌ 
सासानिध्‌ सा,निरे | ममगरे श मं ग।ग प्‌ ।प प।ध गम 
जन्‍म आर कट 


कक ७०७७० ०ा्जन्मन्‍र ००००० ०म्जबजनी 


ऊ $कठ [5555 ६ वो 5|रे 5|।आ र२े।5. कंड | 
००८२ “लक जन ० कक 


३े ड् 4 ० के ० 
अन्तरा, 
म्‌ सांघ ु े 
-“|नि निनि | सां -|सां -|गांसा रेंगं मं 
ना 5|को उऊ|ऐोऐ 5|सी 5|मोरि भा5ई ६ 
३ है. रु या २ 5 
,_ ७ ० ०७७ ४ स सां ५ र्‌॒सां क्यू बे 
(म) गं| मर सां|प पसां | सां घ)निप | प धर गम 
५ 5|55 वे बे गिले।आ वो,5| आ 5, अकं। 
रे ड़ ञ्र को. 5 ५ 


( ० २ ) 


( ६८ ) 
अल्हेयाबिलावल-त्रिताल ( मध्य्ञय ). 
स्थायी, 
पं पा 
दी $ 


घ नि 
धग - प्‌ (/- निधननि|सां-सांध।निसांसांसां 


म्त दी 5 म्दी 5 म्त न द्रे | ना 5 त न|ना 5 तन 
० रे प्‌ है 


जज 


सां ध निप निधप।- मग-|मरे सा- 


ध 
निता 5 न्न।त न दे २ 5 त दा 55 5 जी$ 
३ ्‌ २ 


भा, 
सासासां-[सांनिधनि|सां- गं॑ | सांसां निनि (प)- 


य ल ली 5|या 5 ल्लवा 5 | ला 5 ल ले | दिर दिर, दी ५। 
रे जद २ 


छ 


अन्तरा, 


१ ॥ कं 
दी 5 


घं | 
_ सांसांनिध -सां -| रंग॑ मंपं गंम॑ हैं | सां -सां लि -मि 
सांतिधनिनि | सां - सां - | रेग॑ मंप॑ गम हें | सां सा नि-' 


कर 
5४ रत $दि को | दि जज, 
5 य्र् २ करी 


( ६६ ) 


रे थे 
सांसां सां निनि|[सां रें सां 


गुट 55 न|ह र वा 55 द 5 बे |ग उू च 5 
७ ३ जेट २ 


र्‌ 
मम गग मं ग [/- मं प -|मग म रे।सा-साग 


स्मे5 55 बखु (5 न्‍द री 5 या 5 5 5 |स्ती5 आ 5 
ही 


| 

| 
न 
्ञ 
न 


गणग- 


| 


3», 


७ ३ 2८ 


मं प्‌ - प|प-पप थनि [सर सां- ध|प %प- 


श॒के 5 व|तू 5 फा5 5 5 द 5ब।|ग उल्‌ दी 5। 
० ३ >< २ 


अल्हैयाबिलावल-दत्रिताल ( मध्यलय ) 
स्थायी, 


प्‌ 
ओ 


रे 
प्‌ निधनि|सां--खझज्ां(धधिप म गग।प(८म)- ग 


द त 5 न |[दी55 5म्‌ दी 5 5 ःम | त दा 5 न्रि 
३ >< २ ० 


मम 
गम (प)म |ग- रेसा|-साससा रेग | - रेसा जला 


ता रे दा नि [ता 5 5 दा | 5 ज्ञीदा5 5 | 5ब्निदी उम्‌ 
३ र २ ७० 


( १०० ) 


म नि 
सासासा रे ग ग ग॒ ग|म पप गरेगपधनि 


अं 


नितनत|न दे रे तन दिर नो 5 |[म्त न न न 
३ 3८ >>. 


>ब्जैट 


सां- ध -|सां - सांसां।घ प म ग रेसा - प 
दी 5 म्दी 5 [म्दी 5 म्त न | दे रे ता रे | दा नि 5, ओ। 
३ ) रे ० 


अन्तरा, 


प॒ पसांसां|सांसां- रें सां-सांसा रगं |- रेंसां नि 


त ना दे रे|ना तो 5 म्त | दी 5म्तो5 55 | $ म्त न न 
निनि 


5 

७ ३ 2९ ३ 

क हा. य $ कै रु 
सासोनिधनिनि [सां - (सां)- | घ प्‌ (भ) ग | ग म ध घ 


ता5 55 5 मत | दी 5 म्दी 5 (5 आम 5 5$|त दिया ना 
रे >< र 


सासोनिध निसोसो | रंगे रें सां सां | धनि प - ध 


ता 55 $ द5 [5 ब्रित दा |55नन्‍न्नि $ त 
३ >( 


। 
|? 
रा 


० «५ 4 थ० बन? 425० 
थ्ग ५१ 
(8 (4 ७ 
2५ 


( १०१ ) 


बिलावल-तिलवाड़ा ( विलम्बित ). 


स्थायी, 

थ जे सा 
कक आई 5 जय 
ट्रंद्रे द्ृ 55 तन | दे रे ना 55 
३ भर 

& े पध धथ 
सारे _गस ग्‌ -- | गमपपसंग रेग,मध निनि प 
पर हर 2 पल 
तन दर ना 5 5 उऊु5ड दे ता 
मं ७०८७ ३००८-८ 
९ 6 

सम शत. ५. 
पृ ममगरंग “रे गरे | सा निसा पग मप 
>> पट जाई जी रह... न... 
5 न 55 दरे|ना 5 बे तदा 
३ ८ 
प्‌ सां 
सांसांनिधव नि (प) - [सा घनि पृ _गम 
९६2५... 3. उबर 
दु 5 नी 5[ ६5५ दु 5 $| 
हु है ु 
अल्तरा 
पप सांसां सांसां निसां | सांसां सां निसां सांसांरेंगं 
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>< 

निसां 

साँ धघनिधप 


दे ६5 ६5६५5 5६ 
>> 


#॥र््ष ठऔी ४ ०क> ध्थू 


सां 


सग 


नउ 


०(६ ( कु ० 2४» 
नि 
ञ्य 


नि 
सांरेंगं॑म॑ 
हूँ ६ नहिं 
३ 

नि 
धघनिसां- 


ब्षचनऊ$ 
रे 


घ 
प्‌ - निनि 
ए 5 जूऊ5। 
३ 


(१२० 


) 


बिलावल-धमार ( विलम्बित ). 


स्थायी 
सांध है व 
प्‌ - निनि|सां--निनि 
री 5 ड फबा 5 5 जत 
३ ८ 
सां प्प म 
ध पनि प -|गग मरे ग॒ मे 
छ बिउ5 छा 5 (ज त 5 ना 5 
३ ५<्‌ ह 
नि... सां 
सा - - सा सां सां - ध - 
सों 5 5अ|न॑ं 5 $ द $ 
३ ८ 
अन्तरा 
नि सांध े े 
सां- - नि नि|सां -|सां 
बा ५5 ५5 ज त।|ता 5 ल 
2९ रे २ ०6 
नि. रे मं 
सांग - ग - 6 - में रे 
बी5$ 5 ने 56 $ धु।+न 
2५ २ ० 
सां ु हि सां प्‌ 
धर्तानि रें सांसां। ध निपष। घ 


की 55 5 कभ न | का $[ र, 
2९ 


के ० 


सां 


न 


सग 


तउ 


ता 


सां 


गे 


4 7० 


७ कु.) 


नि 


ता 5 


सां - 


ग > 


ता 5। 


सांरेंसां- 
दं 5 गड 
३ 


नि 


सांरेंसांसां 
ने 5 वर 


रे 


राग खमाज 


र्टीी<ड-ज अर्टी4#£स 


खंमाजो यत्र तीव्रा ऋषभगधनयो मो मृदुनिम दुःस्पा- 
दारोहे रिनिषिद्ध!ः प्रभवति परिपूर्णोल्वरोहे पवक्रः । 
वादी गांधार एच प्रविलसति तथा संग्रवादी निषादों 
गत्यां यामे द्वितीय प्रमदयति मनः श्रीतुरप्मेष राग: || 

कल्पद्र॒मांकुरे । 


मृदमो निद्रयो गांशो निसम्वादी खमाजकः | 
नारोहे ऋषभो याम द्वितीय निशि गीयते॥ 
चब्द्रिकायाम । 


चढित रिखब्र न लगाइये कोमल मनी विराज | 
गनि वादीसम्बादितं कहियत राग खमाज॥ 
चन्द्रिकासार । 


निसो गमो पनी सश्च सनी धमो पधों मगी । 
खंमाजो गांशकों नित्यं हवितीयग्रहरे निशि॥ 
अभिनवरागमंजर्याम । 


(क्र०२ ) 


( १२२ ) 


“खमाज”--यह राग खमाज थाट से उत्पन्न होता है। इसमें 
निपाद कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी गंधार और सम्वादी 
निपाद हे | इसके आरोह में रिषभ स्वर वर्जित किया जाता है, अर्थात 
इसकी जाति षाडव-सम्पूण हे। इस राग का गायन समय रात्रि का 
दूसरा प्रहर माना जाता हे। इसके आरोह में धेवत स्वर का विशेष 
महत्व नहीं है तथा अवरोह में अनेक बार पंचम थक्र करके लगाया 
जाता है। आरोह में तीत्र निषाद ले सकते हैं। इस राग का वेचित्र्य 
ग, म, प, नि इन स्वरों पर अवलम्बित हे एवं इन्हीं स्वरों पर अनेक 


तानें आकर समाप्र होती हुई द्रष्टिगोचर होती हैं । 
आरोहावरोह स्वरूप:-- 
सा, ग म, प, ध निसां, सां नि ध प, म ग, रे सा । 
पकड़-- 
निध , मप, ध, मग, 


घग 


ल्‍्ध्ज 


८६ 


सां रें 


(६ १६३ ) 


खमाज--आड़ाचीोताल ( मध्यलय ). 


[ मात्रा १४ ] 


स्थायी, 


ल्‍्थ्थ 
<रव्कली] के 
“जे 
न 


5 
न्थ 
० 


न 


० न 


गं 


न्<्न्थ्प 


न न्थ्य 


गृ।(5 म 


ग।5ऊ म। 


सां।निध 


“५ 
्द। 
५) 


[उठ *% 
ठा) 5 


(७ (4 


म 
च्‌ 


कर 


छ 


ग 
सासामग 


जब हरि 


ही 


ग नि 
मग सच 


सुरगंधा 
मं क् ] छ है] 
गंं मं पंगं 
खा5डव 


७ 


( १२४७ ) 
खमाज---त्रिताल ( मध्यलय ).- 


स्थायी, 


घ 
म पथ म 


तु र 5 ख 
३ 


ग--म 
मा 5 5ज 
के 

मं भर े 
मे - निध।|म धनियसां 
कां 5 मु जि |मे 5ल के 
३ 


2 


अन्तरा, 

सां . 

ध निसां- 
5र वा 5 दी $ 
३ ८ 
ग 


निनिसांसां 


कमा | जकछ "म्या2>-ऋ+करपक, |] 


ग-सासा 


रा5 गनि 
र्‌ 


थ पथ 


निधसांसां 
र॒ त,त ब। 
र्‌ 


( १२४ ) 


खमाज-आड़ाचोताल ( विलंबित ). 


स्थायी, 


ग ध८/-++5 


सां नि शा 
निनि|सांसां।[सां (सा)|।नि उतर [मं प्‌ निप.१ (म) ग 


स ब|सखि।यां 5 मि खमा।5 जउ5।|गा वो 
> २ ७ ३ ० ह डे ० 


(ले 


/++5 | | 


सा पं 
गसा|ग म।प नि सां सां।नि-[सांसां|थनि ध 
ह रि|कां 5 | जि|।सु र|में 5|ल ब नाऊउ वो। 


& २ ० 3 ० ४ ० 
अन्तरा, 
म नि घां ु धि 
गम गम | प -|निनि|सां -|निसां|निसां|नि ध 
प्रा 55 रो 5|ह न|में 5 रे 5|ख बत ज 
»<्‌ २ ० ३ ० ह के 
नि # चित त5 प्‌ | 


सां नि सां 
नि -[सांनिसारसां |सां - | नि /(धप मे प|निधप|(म) गे 


वा 5|दि गं555 |धा5।[र आर दिखः|लावो। 
न बे की ० रे ७ ड ० 


सासागग 
अ रेमन 


हि 


नि 
धनिधप 


मा 5तपि 
(्‌ 


गम पथ 


अं 5 तस 
2९ 


गमपतषथव 


( 


श्र६ ) 


खप्ताज-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 


४। रे 
मम गज - 
हं रसों 5 


दे 


धनिभधप 


ता 5 साहि 
२ 
सां 
नि-धप 


च्टै 
मे 5 नाऊ 
हि 


मप -ग 
करे तु 


पसांनियसां 
अखिलज 


प्‌ 
गमप- 


दृ 5 जोड$ 


७ 


अन्तरा, 


सां निसां- 


सा 5 राऊ 
२ 


सांनिधप 


ह र रंग।क है जू 5 
थ्र्द र्‌ 


सां ि 
नि-सांसा 
भू 5 ठप 


पृ 
गम प- 
सिकता 5 


म- -ग 
प्रीषड 5 त 
३ 
सा 
धनिषध- 


गृतकों 5 
श 


घ(म)-ग 
को मी 5 त 
३ 


(सां)- नि ध 


सा 53राऊ+»5 
है 


ध()-ग 
किभी 5 त। 
डे 


( १२७ ) 


खमाज-गिताल ( मध्यलय ). 





स्थायी. 
७ ९ नि प प्‌ 
पनिसांसां|सां(सां)निषप | नि नि वप गस | ग - 5 गे 
सां5 बल मो ह ना मैं | तें डे रे कुर | बा 5 5न 
२ ० ३ ्ट 
सा हे रें घ प्‌ प्‌ 
नि-सांग॑ |निसांनिपव | सां नि वा गम | ग- में 
सां 5वल |मो ह ना मैं5 | तें डे रे5 कुर बा 5 $न 
२ ० ३ ्‌ 
अन्तरा. 
के ली सां नि 
गम नि'धति |सां-निसां|निसां सां नि सां (सां)नि ध 
बिनवे 55 |खे 5सानु कल ना55|प डं दी 
७ ठ मं र्‌ 
ग मे सां 


मे - गम [प-नि-|[सां-गं (सा) | प नि- साख 


तू 5 में 5 डे 5 ही $[ग्रा55 न [सां 5 $ वल। 
३ 2 २ 





खमाज-त्रिताल ( मध्यल्य ). 
स्थायी. . 


नि ह कै ऐ नि 
सांसां निनि[घ ध (म) ग | गम प ध|सां निसो- 


नम नक।|रू 5 में 5स 5छ रच र णा$ 
० । >< २ 


नि 6 कै हर क् 
सांसां गं मं 
सब दु ख 


छ 


प॒ नि 
गमधनि 


शुषद्धभा 


नि ही ७ 
सांसांग म॑ 


सुरनर 
नि 

सासा सा 
सु धिन 
ला 

च छ 

सां- नि 
के 

ने 5 न 


रे े रे सा े कप 
गंगंनिसां।निनिसां-निसांनिध 
ह रणा 5 | भव नि $[|सस्‍्त रणाऊ5। 
डर >< २ 


अन्तरा, 


सां 
सांनिसांसां।नि-सां-|निसांनिध 
६ व घर अं 5 तः 5५ | क र णादऊ 
३ ४५ >< २ 
रे गे [|[सां े यु 
गं- निसां|नि-सांसां |निर्मार निसा नि थ 
कि5 न्‍न र व 58634॥4 त|च5 रू णा5। 
३ 2५ २ 


खमाज-दादरा ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
० है] 
ग - ग|।म - म। प प धर 
ली 5 नि॥ज 5 ब्सेंग ये 5 
4 ७ 
अं 2नलन न नमक घं 
घर - मंीप धर मंंग - ८ 
वा 5 ल|गा 5 य के $ $ 
0 ><्‌ ० 


सां 


नि 


पथ 


सां नि 


जी६ < य॑ 
कक 


ग 


व 


श्र जम 


28.30. +#ऋ -व 


अं 


सा सा 
धि न 


गम 


सा सा 
ज म 


० ल्‍भथ जा 


29८ <&45 


सां 


ग॒ 


या 


नि सां 
ले ॥ गा 
“5 

म || गम 
हे रा5 


37... “थे 


- | सां 


| 


पथ 


जे 


स़ां 


सां 
ना 


ना 


पु 4 


| 





व घ 
सां - नि।ध ध मप ध मं|ग- - 
सो ५ त।|न घ र२॥जा 5 य | के $ $। 
( ० भ्ट्‌ ० 
गसासा 
सु धिन 
हर. 
खमाज-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
निम रे सां थ 
साग- ग।|म - मं प(धमगम।|पनि-नि 
न मा 5 नँ।गी5 न मा।5 नेंगी 5 नमाईु न 
८ ज>र२ ० ३ 
स्‍स्रा ॥ 
सां -- - | निसाँं - - नि - सां -  निसां - सां 
गी 5555६ ६5६६ + में 5$ तो 55६ ६उ 
८ ५ ७ ई 
२ बज प्‌ 
सां ध्सां- |नि- ध घप।(गमप-धमसग- 
नहींड 5 5 के 5 5 म5|ना $ ये ५ 5 बिना 5। 
भर २ ० ३ 
अन्तरा, 
नि 
निनिनिसां|सांसांनिसां|सां-(सां)- | निनि धष 
जाओजिजा|ओजि सखि।| वे 5 तो 5 | अप ने 5 
दब 


हे रे भर 


छः, 


प्‌ प्‌ नि रे । 
गम प्‌ बाग स ग-साग -- ग।म - मम प 


र॒ स के 5 र सिया $।|नजा 5 ऊ।गी 5 नजा 


० ३ >< र 
सा 3 
घर मं ग म।प नि - नि।सां -- - निसा-- 
5 ऊ गी 5 न जा 5 ऊक |गी 5 5 ६5 ६द ६ < 
ह ३ < २ 
सां ५ ५" ५ लटए पल 
मनि-सां -|निसां - सां|सां ध सां- नि- धघध पधप 
में 5 तो 5|5 5 5 उ जहीं5 5 5५ के 5 5 म5 
० ३ ><्‌ र्‌ 
पृ 
थभ सम प्‌ -भधधमग़ -न-- 
ना 5 ये 55 बिना 5 
० ३ 
खमाज-तिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी. 
गम 
सद्रि 
नि प्‌ प्‌ म्‌ 
पनिसांसां|सां नि वप नि | नि पर ग॒ म।ग-- गम 
सस्खि 


मेरो म न|ली 5 नो$स |लो नेठ स ज | ना 5 5, सखिि 
र्‌ ० रे >< 


( शहर ) 


सां कर ु प्‌ प सा 
प॒नि-सांसां सां (सां)नि.ष सां नि थध गम |ग--प्टि 


मे रो 5 मन [ली 5 नो.5स|लोने स ज |ना55, सख्त 
३ हर ३े श्र 
सां र रे ु प॒ धर ।झ ग म॒ 
ने प नि सांरे | निसां पथ सांसां| नि धप गस प |मग- शाम 
रो 5 मन |ली 5 नो उस | लो ने5 स5 ज | ना55, सखि 
० ३ ८ 
रेरि सा प्‌ म 
गम ग|नि-सासां।ननिध ग म|ग-- सम 


रो म न | ली 5 नो स।|लो ने स ज | ना55, सख्ि 
रे | 2५९ 


पे 


“७ >32 7४) 


शनॉयटी अने 


के 


अस्तरा, 


प्र्नि 
गमधनि |सां - निसां|निनिसां सां [सां निसां नि ध 


सां5बरि |सख्ि 5 र॒ त।र सभ रि|म्‌ रत 
७ ३ ३ र्‌ 

प॒नि मा 
गगम घ नि | सा धलस 8 


कु 


सां55वरि[स इछझरत 
० रे 


च्जजजीं. पारी... री... अरब. 





धनि सां- निसानिनि सांसां सांसां निध 
सकी... पाकर... 3 रबी... अरबी. 
5बरि सू रत | रस महि मुठ रत 
! जिसपर... अकेली र अिककनरी 
नि ५ हा ०, कं ९ श | 
गमधनि | सां-घनिससांसों प नि सां सां | सांनिसां नि ध 


सांउव रि [खू 5 555 र|र स भ रि|[मूड 5 रत 
० ३ रु 


( १३३ ) 
ग म सां प्‌ नि 
म -ग म।|पपनिनि . गग | मे थे - लिखा 
5 सी 5 बट ज सुना 5 55 सखि। में रो 5 मन 


*म्८ 


० डरे <्‌ 

प्‌ प्‌ प्‌ 
सां नि वप सां |नि व ग म | ग-- राम 
ली 5 नो5 स | लो ने5 स ज | ना5 5, सत्र 


ग्माज-बत्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी. 
सं 
गम 
मोरे 
पं मर , प्‌ म 
प॑ निसांसां।|सांनिध धर ग म।|ग-- राम 
सें यां न हिं आ 5 ये मैं|[5 कारि क|[रू 55, मोरें 
र हे ३ ्र 
सां दी कि प सां 
प नि -सांरें |निसां (नि)व्ण धघग म|ग-- जिस 
सैं यां5 नहिं |आ 5 ये मैं3|5 का रि क | रू 5 5, मोरे 
२ ० डे न्‍ >्‌ 
घरें | सां सां सांप प 
निप - परे |सां- नि धप | पध नि ध गम | ग-- गम 
सें यां5 नहिं |आ 5 ये मैं | काउ5 5 रिक | रू 5 $, मोरे 


( 


है डे 


( १३५४ ) 


प्‌ प्‌ म 

प्‌ प्‌ - वष|गप मग घ गम|ग-- ग़म 
सेंयां 5 नहिं आ 5 ये 5।| 5 का रि क रू 5 ड़ मोरे 

२ ० ३ <्‌ 
पनिसांसा 

सें यांन हिं 

अन्तरा, 

प्‌ नि 


प्‌ 
गम धनि।[सां- निसां। निसखां-[सां(सां)निध 


का 5 से के हैँ 5 अ ब |5 ए री 5(5 5 स खि 
र ० ३ >< 
प्‌ नि ४ ०-८ कक सां ./ पं शक 4 

गम ध नि|सांसांनिसां।प निसां-[सां(सां)निध 


का 5 सें 5 |क हैँ अब |ए 5 री5 |5 5 सखि 
श ० डे >< 

सांसां स्रा ४ अर पृ म 
नि लि ८ गत | लव लि पे निशा | | पय 
जिया 5 घब [ रा3 5 वे में | 5 का 5 रिक | रू 5 5, मोरे। 
२्‌ ० ३ >< 


रे 
निसानिनि 
भर छबि 
र्‌ 


घ ् 
सां निधप 


फे ब तक 
२ 


वनि धघ घ 
5 कद र पि 


( १३४ ) 
खमाज-तिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी. 
भ 
पध 
ञ्र्ब 


प्‌ ग॒ रे 
म पृ मं ग।म मप - सां-पथ 


त र सा ये र खियो 5  जी६ अ ब 
० डे 4 

पृ गरे ग ग 

सप मं ग।म मं प-।मगमग 


5 तर॒सा येर खि यो 5 में तो ने न 
० ३ र 
सांसां रे 
निनिसांसां|पनिसांरे सां न | धप पथ 
दे ख नकी | हूं5 55 ग र जी 5 5 अब 
० ३ ८ 

प्‌ गरे 

मप म ग मम॒ प्‌ - [सां- - ८ 
5 तर साये| 5 रियो 5५ | जी5 $ 5। 
के ३ ८ 

अन्तरा, 

सां घ्‌ 


नि- घ पे ।स - व ध((म)-ग- 


या 5 में ५5 तो 5 रे ५ बा 5$रीड5 
७, ३३ >> 


सां 
निनिसां -|सां (सां)नि ध 


बिनदा 
२ 


गंं- में 
हरा 


हब 
६ 


( १३६ ) 


नि 5 घ 
स्‌- - पथ 
५७ झा | छ 5 
5 सा ५ मे 5 चुद 5 रत 
४ ३ 
र्‌ नि 


गं।नि-सांसां|पनि- सार 
६|जीड5डजि सर में $ 5 तोरि 


हु न 
प्‌ गूर 


घ 
सां निध प|- भप मे ग। मस प थे 


र्‌ 


ग्‌-- - 


ली55 5 
६ 


प्‌ 
निधगम 


पी 5, कहीं 
५ । 


सरकारी, 


के ब त क|5$ तरमसा ये [5 रखियो 5 


्े 


खमाज--त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 


प्‌ सा /-++ 


(म) - ग - 
हा 5$री$ 


सा 
नि सां निव पथ 
म र जी5 अब 
८ 


यो रू 55 ५४ 
जी ६$ 5 $। 


प पसां धसांनि| नि थप घ म मिपथसां निषपथ गम 


>०__*ँ.. "जनमननान ०० जवान 


धुन सा 555 | बा उ5 सो स ह 5555 मुर 


पुडक 


० ७ ३ 


मनिध नि|सां-निनि|सांसां सां (सां) 
चलो 5 च|लो5 व हीं हु हई हैं $ 
२ ० ३ 


( ४३७ ) 
अन्तगा, 
मम धनि | सांनिर्सांसां | प तिमयांऱे 
तूरपत|र पनित।र ह त हे 


हो 
करी 


रे न 


शामप थ।7 


४" 


रबर न 


नी... 
ना5 55 हिल 


७ 


ग त मो555 राउ55 


टी 5०.० अत >मनर 


खमाज-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 


७० 


नि शी ० ९ 
सान सा सा 
स समझते 


भें नि 


१ कन्‍्क 


प्वरसांसा|निवा मप 
(८5प न|घर3 पिया 


७ 


नाउ 


छ « 


सा... 
निनिसायसा 
स ममझत 


ला 


ग्‌ 
घथ्ामग 
घट पिया 
गंरर 
मं गंनिसों 
ब्रेयांन छु 


घर 
सांनि 
ना56ि5प न 


धनि पथ 
जी 


+' 


सां 
प॒पनिनि 


र्॒त प नि 
2 


५ निसांसां 
यां भर त 


रथ 


( क्र० २ ) 


नसां नि मो निसोंएनिर्सारे सांनिशां- 


फ 
थ नितां नित्र 
से 5ज नी5 क 


निधगम 


ः ४० 
जी 5, क हीं। 
2< 


प्‌ 
ध (म) गम पथ 
में हा 55 रीड 


३ 


| सर 

सा - गम 
रा रक 
३ 


| 
सां (मां) बनि थ 


वो ना 55रि। 
३ 


( (शे८ ) 


अन्तरा, 

सां था पप 
निनिनिसां | सांसांनिषप | गम प | गम गे- 
श्र ब न सुन त नाहि$ ढी 5 ट लंट |गर वा 5 
० ३ < ६ 

सां $ ० रे ९ ७ पे ह रु प्‌ द 
निसांग॑नि।[सांसांनिवप | गम प धप | गम 
के रत रा।5 र॒ मो 55 ह न प 5|वा 5 री 5 


० ३ े फट २ 
नि 


०! 
घ 


। सां सा, े नि विन 
सासागम|पषपनि नि निसां-सां|पनिसांसा 


उ मर कर त बिन तिश्या 5 म।जित क र 
की ३ फ्रट्‌ २ 
सार ऊ , नि हलक प्‌ 
गंंनिसांसां।सांनिधध 
पियाजिया[सों हा $रि 
३ 


छ 


खमाज-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
८ हि मे 
निनिसांसां [सां - लिध मे | मपप्तां विषय ग॒ ग॒--ग 
अ रेमोरे |सें 5 याउख | तः5 55 काह|मा 5 5२ 
२ ० ३ भर ट 
निनिसां रें | उंध सां लि मे [मपषधतां तिषधध गम ग -- सी 
अर रे मो रे | सैंडठ 5 याउख | वा+« ४ का ह| मा 55 जो 
१३ ० ३ भ 


$ ४६ ) 


नि 
ग-गम[प -नि-|[नि-सां- सां लिध पम॒ गगा 


बोप लत [ना 5 हीं 5।ए 5 कोड बाऊझऊडई 
२ ० ई्र 


कया ज०न-मरनननमम- मन ये 2 विन-न+नम मणनककम्ममक न. 


अन्तरा, 


गमपनि।|निसांसां- |निनिसां- सां नि (प) म 


ओड5डर जु|लुम जो 5 |चा हना $ | क र ना के 
र्‌ ० रे ज्र् 


गमग म|पनि- नि |निनिसां नि| सां निसांरं रे सांनिधप -प 
रत हि अल 


दर जज जज+नई 
द रपिया|दे ना 5 नादि लस उ|[ता र ७ ऊझ 
र ० ३ ८ पु 


सनक वनननझ नमक ताभ-3+2-अक+ आक अपील वि लननननत4न्‍ मन. 


खमाज-भत्रिताल ( बविलम्बित ). 


स्थायी, 

नि म ग नि प्‌ 
सा -गग|मम गम पथ |निसां - लिखा | सां (साँ) नि पप 
श्या उमसु [दर 55 बन | माली 5 5 | के $ सी: 
कै ३ >< २ ज् 
सा ेल्‍ 5 प्‌ /-+5 

निसां-सांंप | सां नि पप घ | गम सां नि| पा (म)गग 
दर 5स5|[5 बिना; 5५ जिया 5 त|सा5$य। 
७ ३ भ<्‌ २ 


अननक>जजमन्‍जभभ प. 5. *+ के 


( ९१४० ) 

अन्तरा. 
ह । नि  प|नि 
मनिधनि।सां-निसां।|सां (सां)निधध | सां (सां) नि थे 
सोह 5निश्ू$ र त|मो 5 हनि|मू 5 रत 
० ई३ ा २ 
ग *८(॥ विज े 
मगरगाम प्र | निसांसांसां | निया न्टिंसा। (सां।नि थे "व 


हर 55 रंग |की 5 छबि [मो 5 55 म| न बसी सख 
० ३ ्र्ट २ 
स्पा । तल 
निसां- सांनिवा घग म्सानि। खत (मे गग 
दू्‌ र 5 सा 5 बिनाउ5 5 (जिया 5 त|र5 सा $5य। 
० ३ हे २ 

खमाज-त्रिताल ( विलम्बित ). 

स्थायी, 
लग े व |सां . पाप 
ग॒सा ममगरेग ! म ग़म फझ- प्र | निसां- नस मां (साँ)निधप 
(३ डॉ ि७9मलनी अिबजनी कल ' जज 

प्‌ र दे5555 उस वा 555 जिन | जा इ 5५ 55 यो ५ रे 5 
दर ह#ह#र ३ कर लक, २ 
सां शक ल सं -+५ 
निसांसांन्मिरंश |नि- धम|गमसां नि|ध(म)गरगा 
पा नन छा555 | है 5प न|वरि5८ या[5 भं वर 
० के 46 हे २ 


( १४१ ) 


अन्तरा, 


गस 


का हे 5 की | $ ते गी 5 ना5ड्वन 
३ दे 


० ३ 


सा 


मं ग॒गम।7 धनिसां -नि सांनिसों नि - मां -- 
निजी ६.0० '+जकमनीी >> कक, 


5 का हे 55 का555 5ते रा 55 बा 5 5 5 
कट 


िक००-० रन्जम्बकनी_ 


७ ३ 


निसांसांध |सां नि था म।ग मसानि 


प्‌ +-+-+- 


श खनहा| 5 रा 55 उब | ता 5 5 ये 


५ । र्‌ 


रा 
ली 5 


खमाज-तिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
निसां - नि।धप ध मं |ग--- 
नातो 5 म्त (| न न दे रे | ना 5 5 5 
७ ३ | ढ््‌ 
कि मे ग म 
ग- रे-|सा---|निसासाग 
दा 5 5 5 | नी 5 5 5 |धितिलितो 
७् डर हे 
सां |  ग॑. रें सां 
निनिसांसां[रेंगं रेंसा|निनिसांनि 
दिरदि. ना रे |तो 5 म्त न |त द रे दा 
५ ३े ण्र्‌ 


प 
मनिधनि।|सांनिसांनिसां|पनिसांसा।सां सा)निवप 


व रियाउ5 
रे 

रे घ 
निसां लिव पथ 
5 5 सा तेरा 


५्‌ 


ध(म)गरग 
६ भव 5र! 
र्‌ 


पनि 
आ द 
गमपम 
5 5तारोे 


र्‌ 
“» मं पप 
» म्त न न 


प्सां े 
- ध निया 


5नि,ओ द। 


( १४२ ) 


अन्तरा, 
नि [4 ९ ९ 
गग म नि| धप धनि।| सा-सों नि|सां---“८ 


यललिय|ललिय ल लों 5 य ल |लों 5 5 $ 
हर २ हा 6 ३ 

नि ७ है] रा नि € 
सांग रेंगं।-निनि रें[-निनि सां।+- धनिसां 


घितिलितो | 5 म्त न तो 5 म्त न तो ।5$ मत न द 
८ २ ० ३ 
सां | पसां े 

निनिसांनि|।- ध निसो 

त्‌ द्‌ रेदा| 5$नि,ओ द 

भ २्‌ 


खमाज-त्रिताल ( मध्यलय )- 


स्थायी 
३ ह 
निधघनिषप धनिसां)- नि 2 मगर गग 
ओ दे त न |दे रे ना 55 दी अमर त | नो उस दिए दिए 
२्‌ ० रे >< 


रेसाग मम निधग म निनि धध निनिसां | - रें सां निनि 

दा निदी अम | दी 5 म्दा रा दिर दिर दिर दी | $ मत दी उमर 

२ ० ३ ५ 

(सां)- धनि (सां)- धप|मग रेमग रेसासा 

दी 5म्तन |ना 5नित|व द रेत | द रे दानि। 
० ३ >< 


्‌ 


म॒ नि 
गमधनि 


स5ब्जनि 


सर ह क् 
गम रेंसां 
खड5ल्मेनु 
मग- म 
बयरा5बि 


७0 


सांनिसां(सां) 
5 ल्‍्मू 5 नि 


हि । 


श्र 
ध्यं 
गा! 


सां - निसां।सांसांरेंसां 


निधनिसां 


म 5 त्म ना|गिर्दा5 दगि | दे 5 थे 5 
३ हा 
निसां(सां)नि|ध ध नि रंगे | म (म) रे छासा 
मे 5 रो मा|5 गिर्दा | गिदे 5 अ्म 
३ >< २ 

2 | ७ रें 
नि-ध-|नि-सां-[-गंमंरें 
रं 5 गे 5 सो 5जी 55६म्‌ 5क 
रे ल्‍ २ 

क न.) श्र 
निधथष नि रेंसांनितंता।निधनिषप 
मा 5 गि र्दा5दूगिद ई।म | ओआदे त न। 
३ फ्‌ २ 
खमक्‍ाज-भंपताल ( मध्यज्ञय ). 
स्थायी, 

सा रे 
नि सां | निणरें सां नि। थप । 
ला 5 |जा* में स|मा5 ने 
हो र्‌ 
सां नि|पप गम पथ | मे ग 
जे£ सी|बो5 ल$ त5|बा नि 
>< २ रे 


सा 
हक । 


“4« 


रे 


गे 


टि 


मि 


गृ 


गन 


8 
अन्‍य. 
ञयः 


भा 
क्र 
गंर 


तल 


| 


* 2, ! कक 


( *?५४४ ) 


मं |प नि प।नि 
ले |दग्रू ति नि|र 


२ ० 


| निसांस मां न्‍ 
सां | निसार माँ नि। ध 
5४ | वि हू ल| जा& 

र्‌ 0 
अच्त्ग 


नि|प नि नि सा 


न्ति, 4 
साँ [सां साँ नि।धप 
र [की 5 र।| वा 


२ 0 
म।प नि प। नि 
र|।वा गो म 

२ ७ 


सा निर्सार सा नि थप 


दे गई जु॒मस|।माड 
के 3 कक. *+्ककाी 
० 9 


मां 
वे 


घर 
नि 


2 | 
रो 


2॥|। 


नि। 


( 2४४ ) 


खमाज--भूपताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
सा सं प्‌ में “२ 
नि सा|ग म प।|ग म सां - नि 
सु थधि|बि स र|ग ई |आ 5 ज 
2६ र्‌ ० ३ 
््््ट्ह्खल््ः 5:55 तय प्‌ 
थे स | प - बढ ग मू ([गृ - +- 
के प्‌ | ने 5 गु/न न की 5 5 
2 श्‌ ० ३ 
| थ्र 
ग मे | नि ध नि सां - | निसां- 
तु म।| दा ऊ दु ता ८ु दो ्ः <ु 
ट र्‌ ० ३ 
घ के ह ु किशन लक हर 
प नि |सां - सां |नि सां |नि- ध 
जे ग के > ख्व नें हा रु र | 
ट ब्‌ 5 डे 
घ प्‌ 
प घ।म ग म।|प पृ (सां - नि 
सु धि|बिस र|ग ड् आ 5 ज 
2 २ & ३ 

अन्तरा, 
सम घध ध रा ु 
ग्‌ म।नि पध | नि सां |सां - सां 
; 5 | दे 5 मठ ढे 5 या 5 छ 
मै र्‌ छ | 


( क्र० रे) 





( १४६ ) 
नि के! सां क्र 
प्‌ नि।|सां - सां।नि मां 
व्‌ न।|ला 5 गि।अ ख 
2५ । ० 
ग 
मम - ग - माप घ 
पी $ 5 फ। की दु 
है २ प 
“5 ध सम घ 
नि ध|ग प -|नि धप 
भी 5 |गु नी 5[|सु र5 
4 २ हि 
खमाज-भपताल, ( सल्यलय ). 
स्थायी, 
सं ५ 4 सा # 
नि - |सां सां सां। नि सां 
सं 5 गत आअना 5 
पृ | ; >> अक, 
ग -“-|म पे सां।नि धरप 
दे 5 |सि मा 5|र गड 
( २ ७ 
ग ग र 
पृ - ग्र श म।ग हल 
। ६ ब ६5६ ६|5 दु 
2८ र्‌ ७ 


निपध 
तर 
रे 

नि सा 
र॒ 5५ 
३ 

ग्ृ 
मग 
मु नी 
नि 
घा 5 
गं 

म ग 
लि ये 
ड्‌ 

रे 
निसा 
रा $ 


प्व 


बच 


तड 


सा 
| 


> 44% *+ 


शान 


सता 


नि 


४) +। 


नि 


मां 


सां 


2 । 
ना 


खमाज-चोताल. ( विलम्बित ). 
स्थायी, 


सां 


ला।5$ 


सां 


सां।नि 


ल 


नि 


न 


सां 


“ ई 4“. 4 


ष्थि 


9 /*ञ 


ला 


ग्‌ 
ला 


ग 
ता 


ग 
ग्‌ 


< # 4.7 


८ 


| 
० “४” ।ज? 


ग।स 


छ 


ग॒ 
ती 


७ ५ 


० ८३॥| 4) 


नि|नि 
स।|न 


सांँ।सां 
ब।स 


सां 


ल् थ 
+# 


न्प् 
त्न बल ० 


५? 


नि 


ञ ल्‍श्ए ्ीी ल्‍श्ए व्य 


ल्‍श्एः <4| 


ए णी ४; 


सां 


| 
3॥ 3 


- गी। 
5 


[(- सा 


- सां 
5 रएरि 


- गा 


«< +म॑ [3 
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रागादिभेंग्वाख्यों सृदुऋषभमधस्तीत्रगस्तीव्रनिश्र । 
वाद्यस्मिन धेवतो5साबृपभ इह तु संवादिरूपो5भिगीतः । 
आरोहे5ल्पप भत्व॑ ववचिद॒पि सृदुनिः प्राहरेके विकल्प । 
प्रातःकालेपु नित्य जगति सुमतिभिः सुस्वरं गीयनेंडसों ॥ 
कहल्पद्रमांकुरे । 


,ड चर -ाफरानकमता2<ट नर तप >पपनाबण-+>--माफल 


प्रथमो भेरवों रागों मृदमपंभपेवतः । 


बादी धवत एवात्र संवादी चपभों मतः॥ 
चन्द्रिकायाम । 


भेरव कोमल रिमध सुर तीख गंधार निखाद । 


घंत्रत वादा सुर कह्या तासु रिखब सम्बाद ॥ 
चन्द्रिकासार । 


सगों मपो धो मगो रिगो मप्री मंगौ रिसो । 
भरत्रो नित्यपूर्णः स्पाद्रेवतांश प्रभातगः ॥ 
अभिनवरागमंजयाम । 


( १६४ ) 


“सेरव”--यह राग -मैरव थाट से उत्यन्न होता है। इसको जाति 
सम्पूर्ण हैं। रिंपम तथा धवत स्वर इसमें कोमल प्रयक्त हाते है, शंप 
स्वर शुद्ध लगते है। वादी म्वर धवत व सम्बादी रिपभ है। इस राग 
का गायन समय प्रातःकाल माना जाता है। कभी-कभी इस राग के 
अवरोह में कोमल निपाद का प्रयाग कोई-कोई गायक कुशलता पूर्वक 
करते हैं| इस राग की प्रकृति गम्भीर है। मेरव राग की सब विशेषता 
रे, थ इन न्वरों पर निर्भर हे। इन स्वरों के आन्द।|ल्न से यह राग 
अधिक रक्तितायक होता हैे। इसके आराह में रिपल का अल्यत्व 

हता है| मध्यम से रिंपभ की मींड इसमें बहुत सुन्दर दिग्बाई दती है | 
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सारगम,प थध, निसां | सां नि ध, प मग, रे, सा। 
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२ 
सम प्‌ गम 
३ 
पं 5गाेंमे॑ 
३ 
ध्निमध 
३ 


सा 


५) 


“बर्थ 3 


4०७] 


>९4ा 


| 


न 


भेरव-चोताल ( विलम्बित ). 


(>श्नू 


ञ 


(है (४ 


(१६७ 


) 


स्थायी, 
5 गे ग 
ड़ ञट्‌ 
० 5 
- सगाँ|सां 
5 येस 
५ दर 
रस 
ग प|।प 
न मं|ए 
अन्तरा, 
- नि|मसां 
5 हि।|अ 
२ 6 
सां सां[रें 
म॒ की।एऐ 
र्‌ ० 
दु 5 
२ 
5 सा 
२ ० 


नि 


्थि 


-६2 


सां 


५१ 


$। 


छ 


५१ 


नि 


न? ब्र्य 


ञ्रा 


(बन 


सांसां 


ध्ग 
+/*ण/ 


भर | श् 


थे 


सां 


८ “मे 


नि 


नि 


ग 


० थी (ल्‍थ 


“बन? | ०» थ! ब्थ 


० 
कानन्यू 


०4 नत्य 


७ 


सा 


4 


के 


० “न 


50 32 


पं 


नि 
को 


नि 


नि 


ग 


(32 


+९) 


० श्0न्न 


»० ॥/*थथण/ 


श््ज 
ही १ 
>छ१ 


5 


संचारी, 


नि 
थे 


सां 


न 87 
० छ्य 


नम 
नर ० बे - | 


था 


छ 


आभोग,. 


(व 


सा 


७ 


० 


सा 


५ 


सां 


ल्‍प्एण ्गी 


न 


है. श 


बक 


न्प्फं 


५ 


- न!) 


५१ न? -+ 


न््‌ 


"न |] « ५१ 


मत 
नयं 


५) 


र। 


राम 


निसां 


नि 
थ 
थे 


मग 
हि मी 
र्‌5 


नि 
सा 


श् 

सग 
सकी 
बच 


भड 


> बा न्‍न 


* 
० 


ध्ध |] 
न बअ 


मे -4 ० 


न .37 


५१ 
| 


सगे 


.*|.” 


2 


3 आन 


भेरव--सूलताल ( सध्यत्तय ). 


ब्प बज 


मात्रा १०. 
स्थायी. 
। 

म प्‌ 
को. $ 
२ 

ग 

म्‌ ग 
सु र 
र्‌ 
स्‍स्ा 

नि सा 
स्था 5 
२ 

मग प्‌ 
र्‌ 

अन्तरा, 
सां 

नि हे 
ञ्रं दु 
र्‌ 


2| प 
मम लं 
३ 
ग्‌----+-« 
म रे 
को दु 
३ 

ग 

रे रे 
न म 
३ 

सगे सग 
तिडइ प्रड 
३ 

सां नि 
श बि 
३ 


० ७४ । ह् श्र 


७ “न ०» #भ नपय-+- 


० 6004 | 


सां 


७छ 


ग 


सा 


सा 


सा 
र। 


सां 


तन 
धर -।|नि सां|रें सां | नि 
२ 5 ख ब।क र ।|स 
हि हक ] २ ' रे 
प्‌. रे सां है नि 
2 रें। सां - | नि सां|ध 
स॑ $5[पू 5 |र न।|स्‌ 
० २ रे 
सां नि।ध प।म ग।रें 
्‌ ० २ रे 


मेरव-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायो, 

म ना . [नि 
सारे ग॒ रेसा |निसा रे सा।(ध - निनि 
भ5 5२ व|ल 5 चछ न | गा5ड य गु 

७ ३ ८ 
मम ग गई प 
ग- मम।|म म रे रे[रे गरे गम मे 
को 5 म सु र ध र|ग मड नी5 5 

० डरे 2 
सा म नि ग_ प्‌ 
निसागम|ध-प -|म रे गमम 
प्रा5 त स|में 5री 5 मकत ना5 5 

ल ३ रद 


; नि 
सां।[ध 


[पे 57९ ॥ 


सा-सासा 
नी5वर 
ग 
मरेसासा 
सुधकर 


ग 
रे -सासा 


री5नर। 
श्‌ 


ग 
सा 
नि 


सा 


7 9० ७# व 4५ 


धघरमसा 
5्क्ती 


ध्ा जय 


+थ 0 4 अधि 37 


(्पि 


(4 


"4 


( ४७१ ) 


अन्तरा, 
ध्‌ - निनि|सा-समांनि 
हो 5 त प्र |धा 5 न जी 
३ 
सां े 
- सांसां 
5 तपु 


निनिसांसां 


स दह्च र 
रे ्ट 


(4 


प्‌ -पप।ध 


ठा 5 डलि 
रे ण 


धरमांसां 
तअपति 


धर ध प -[मग मरे गम प 


र॒ स सोंड 


३ फ्रट्‌ 


गाउ 55 य$ भु 


काका. + पक्का 


भेरब-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
जल नर 
मग (म) 


दा 5 शिउ व5 | भो5 ला 
रे फट 
सा 


प॑ -- पद्च॒ मप 


(कर: 


“बन 
(८ब? 


नि निसासा रे 
निस दिन|पर मद 


2९ 


निसां 


सांनिसांनि 
5 वस॒ुर 
नि 
थप 
र॒ 5 सस्‍सर 
र्‌ 

नि 

थे -पपयष 
सू 5 दर 
र्‌ 


मगरेसा 
निचतु र। 
बे 


( २७२ ) 
सा सम द े सां सां ; गा 
निसागम।|प धनिसांरेंरेंसांनि।धप मग 
त ज भा 5 या 5 को क | की 5 ५5 $ (5 5$ला5$। 


७ नर > थ्‌ 


अन्तरा, 
सां 


नि सां े न मल 
- ध नि नि|सां - सांसां।निसांसासा 


प॒ न-पतच थ्‌ 
का 5 मक्रो ।&$ ध म द।मो 5 ह रू | म $त्सर 
रा ना कप सां नि 

ने व ध धननिनिसांसां|सां रेंसांसनि [घ - प प 
लो 5 भ क|ह त ख ट |रि पुह त5|पा 5 मर 
० ध ३ फट २ 


- थे - रें(सां निसां नि।ध नि थे प।म प गम 
य 


छां 5 ड।(/भ र म श|र न जा 5(य च तुर। 
० ३ ><्‌ र्‌ 


मेरव-अिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
म नि ग गा ग 
गम ध धघ।पमप म ग।रे - मग म) रे - सा - 


ध न ध न|मू5 5 र॒ त|क्ु5 एज मु [रा5्री 5 
० ३ >< २ 
निनि ग्‌ 


सा म 
साध-नि|सासासासा(रे - सा -|निसा गम 


सु ल 5 च्छ (5 न गिरि|धा 5 री 5५|छ बिस्छू 5 
के ; 


० ३ भर 


जा. 


( (१<३ ) 


नि घ्‌ नि विश 
पं ये: मे | लाल पे पर कक 
दर ला 5 |गे 5 अ ति।प्याउ5 55 55 55 
७० रे 2 
अन्तरा, 
गे नि ९ .। ० 
प्‌ - प्‌ - | ध धनि नि।|सांसासांसा 
ब॑ 5 सी 5 | ध र म न |मोह न सु 
5 हे - ञ्‌ 
की २ ५ न 8 5 
रें रें में मं [रें -सां -[सां सां रे सां 
बलि ब लि|जा5 5ऊ5|[मो रे म न 
म नि 
गम गम ।|प- ध प | पध॒ निसां सारे सांनि 
सब रं ग | ज्ञा5्न बि|चा5 55 55 55 
७ ३ ८ ा 
मेरब--त्रिताल, ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
मम नि ग 
गम धध।|प - थघप।|मग (मभ) रे 
अर बन ज।गाऊ5ऊ वो 5 प्या5 रे 5 
७ डे फ़्‌ 
सा नि सा ग 
नि-सासा|थ ध निसा|रे रे रे रे 
ला5ड5 गलि|अखि मो रि|अ ब हू ने 
५ के > 


घनि धप मग मे 
अर... +पयााढरटी... रककाक 

55 55 डी. 
२ 


निसांसां 
हा 5 वे 5 


घनि धप मग मे 


55 55 55 री 


8 | - 
| 
न्‍्ध 
्चककयि 


पं 
6) 
_ॉ] 
रण 


- रे सा सा 
पएइकपल 


सा सम 


( १७४ ) 


ग 


निध 
निसागम।|प धनिसां|(धसा-नि|धपममग 


कू भू प क 


0 


| 
प्‌-- 


सो 5 


4 -++ 


पं 
नें 


न 


नि 
धथध -घध-+- 


अलेमननननक 


छ 


रं 
- पे थध सां।सांनि ध प।|प 
5श र न अ ब तू 5 जिनजोा 


छ 


म नि 


निसिसारी|जागी 5 ज|गाइ तुम। 
३ ><्‌ २ 

अन्तरा, 
नि शी ७ ९ ५ < 
ध - नि नि|सांसांसांसां।निसांसांसां 
दें 5 मो है अ ने द शु।व नगर 
रे फ्र्रः २ 

सो रें ] नि 
नि-सां-|्सिंरेंसांसां।ध - प - 


ला 5 गू 5|गी 5 तो 5[रे5 5 छ तिया 5 5 5 
३ 


त्र्द र्‌ 

से । 

ध प।मप् ग - म 
> 


वो5आ 5 ज। 
३ ५८ र्‌ 


भेरव-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
प 


मम 
गम थध।प- थ सतत | थत्र मप प्‌ - मं गप संग 


09 


अन ते क | हा 5 जि न5 | जा5 5६ 5५ 5 | वो 5 पि या5 


डे फ्र्ट्‌ है 


( ७४ ) 


ग्‌ गे 
रे -- - सा-- -|सरेग म(म)। रे रे सा - 
मो 5 5 5 रे 5 ५ ६$|ही5 ६5 5५ ५5 र हि ये 5५ 
७ डे 2 रू 
सा ' सां नि प 
निसागम।|प थधनिसां[रें -सांधघ|निश्पयग म 
ए 5 5 55 5 मो रे |धा5 मश्या।5 मउतुम 
० र्‌ ढ र्‌ 
अन्तरा, 
नि ५ ७ .। ९ छ 4 
प्‌ प॒प॒ प्‌ धनिनि[सांसांसां-|निसांसां- 
जन मज।|न म निसि|दिन हूँ 5ते 5 री 5 
श्‌ ० हे 
नि न नि 
ध्‌ - ध-|नि-सांसांरें रेंसां - ननिसां धप 
हूँ 5 था 5 [री 5 च रन न की 5चे 5 री 5 
रे र्‌ ० ३ 
रे ७ ५ नि गा 
गमप धसांसांधघ प|म ग(भ ग।रे - सा - 
मे 5रीडइ 


बिन ति सु म न सु न|ली5$ जे $ 
> ह ७ 

सा मर. नि 

निसासा ग|[- मं प प।ध - निनि|साँ-सां- 


प्र धुगु ला (5 ब त्रि ज|जी 5 व न|मा $ धो 5 
० रे 


दु 
२ 
प्‌ | 
ध्‌ रे सानि धर | नि घप म ग 
सुद्रु श्या 5 म5 तु म 
)< २ 


घधय मप से ग 
रॉ 


प्याऊंऊ |] ला 5, 
ग 
मग (एम) ग 


मत वा 5 


सता 
निसागम 
सिगरी 5 


७ 


प्प्प १५ 
ह मतुम 


(थे 537० 
्य 
्ध्य 
्् 


० ७० 
न 
का 
मु 


सा 
निसागम 
करलीड$ 


( १७६ ) 


भैरव-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 


मम पपष 
मु झभ र 


गप 


5 मो 


4० ०. “बन “ै “४ 
| 
ल्‍ग्2 


निसां 


तन 
(45 


3? 
अधीन 


ऋ पर 45 
ध्गी 
्ग 
्गी 


मगमग 
बी5 तग 


(सां)- ध सां 


२5 नभ।|ईडइडलीड$ड 
३ आर 


कपारधन्आबा गदर क्ाक करबालकाऊमताकतरकमला कसर, 


अन्तरा, 


नि 
3 कि | 


पीड$ वें 5 


निनिसा- 
लुग वा 5 


प्‌ धनिसां 
यो 5 अति 
डर 


साँसां- सां 
छुका 5 डे 


रें -सांसां 

दे 5 खड 

सांसां 

रें रेंसां नि 
शोडपए 5 $ 
2५ 


>छ “बट? थे 
५१ 
५१ 
५१ 


६ ली 5 


>0 “४५४7 न 


; नि 
निध-प 


६ भो 5५र 
२ 


निर्सांसां - 
का 5 वें 5 
र्‌ 

नि 
निसांधप 
रा 5 वें 
र्‌ 


पर 


थघप 
5 5 
२ 


( १७७ ) 


भेरव--त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
सारे | [सा सा नि 
रु सग रे २|निसा रे साध - नि - सासासा- 
प व5 न चल त पु रबें 5 या 5|सियरी: 5 
० ३ >> २ 
ग् ग् हि सम 
म गम ग।रे - ग॒ प।मग(म)-|[र - सासा 
मो रा आओ ग| वा 5 5 ज|डा 5 5 55 5 य पि 
० ३ ््‌ र्‌ 
0 जा नि म॒ 
निसाम ग|म ध प -|मगमरे गपमग रे - - सा 
ब र वा 5 ग॒र वा 5|लेंड 55 वबा5ल5 | गा 5 5 य। 
० ३ रा र्‌ 

अन्तरा, 

नि सां ९ ७ - ] । ९ नि ८ ७ 
प्‌ - ध ध।नि-सांसा|निसांसांसां|सां रेसां- 
झा $ वो स|दा 5 र॑ं ग।ह म तु म|सुकवा 5 
>< २ ० ३ 
नि प नि ेु सां नि 

निसां ध पग मं प -|ध - सां -|निसां धप 
क र हीं 5|जा 5 में 5 |जा 5 में 5:[5 5 निसि 
>< २ ० ३ 


( क्र०२) 


सम 
पम ग॒मग 


बिहा5 355 


मग मरे ग प 


तेड 55वोल 


४! 
भा 5 र॒ भ 


० 
ग 


मग(म)ग 
मत वा 5 


है 


सा 


निसागम 


5 

की । 
हि 
, 
फ् 


( 


रे - सा सा।ननिसामग 
5 5 ये पि|यरवा 5 


मग मरे २ सा 


गाईइ 5६ ६5 य|प 


श्ज्ज ) 
ग 
बे 
सारे 
रे मग रे रे 
व5 न च 


जिन 
छ 


भेरव-त्रिताल ( मध्यल्य ). 


स्थायी, 


ञः 


5 प पका 
5 लो ड5$ड 


» शी प्‌ 
5 माँ $ 


#० >> (जल - 2 ०१०7 ५ 


पृ ध निसा 
कर रंग 


सं 
5 


] 
५१ 
3, +थ 
_मन्‍्काही, 


बच पस पे -- 


प्या5उ55 पएु ५ 
रा 


ग 


स्गमग 


गरवा 
फ्र्‌ 
धरेंसां- 
रस को 5 
रथ 


५ 


गनि 
मध प्‌ - 


गर वा 5 


#* जी >> 
3 >> »> 


ला5डगोंड 


न 2 नःा+3 ०0 '॒चगः? 


ञ 


“5 


थघधघपनमग 
बतियां 5 


म 
रशासपप 


आ 5 पपषि 


नि 
थेध धथ न - 


मनको $ 
७ कु 
घध धरसासा 
उमंगसु 
सा 

निसाग 


ढद रस 


|» । 
प्‌ नि 


गम ध 
भो 5 र 


म 


9 ! 


नि /“++ नि 
साधववघधथ 


मे ह रकी 


( £७६ ) 


अन्तरा, 


नि 
ध-निनि 
वे 5 और 
३ 


सां 
नि-सांसां 
5» दे क 


सां-सांसां 
मो 5 को पि 


*<्‌ 


जे 
या 


सांसा 
नब 


न्‍्प 
की 
55४९ ।न२2 


ग 
ला 5ग तड 


मेरव्‌-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
- प प्‌ प्‌ | ध्रष्र पम पे -- 
६5 नजर 


रे 


< 


- में सग 


सां 


नि 


ला 
२ 


नि 


ता 
र्‌ 


रन 2 
की5 55 55 जुइ इए:<* 


र्‌ 


साँसा- 

हे | 
न्ति 

सा धथधप 

5 वेड 


५१ | 
“+, तप 
| अली 
५१ | 


थ प्‌ - 
तियां$। 


ग-- 


गा गृ 
मगम (म) 


सु खसे 5 
सा नि 
निसागम घ 


तू 5 क5 री 
बा जे 
म थपभध्रथष 
मं ह ग्की 


( १८० ) 

मम सा म्‌ 

रे रे सा सारे गम (म)| रे --सा - 
प दू सब [दी5ड 5 5| 5 5जे $ 
“| फ्र्द्‌ र्‌ 

४2 $ $ नि * रें $ 
- निसांसां।ध निसां रगें|सांनि धप 
5 मर कर।+ ता 555५५ 9५७५9 ९ए।| 
३ ) र्‌ 
अन्तरा, 

नि े 

ध्‌ - निनि|साँ - - -- | निसां सा - 
आ 5 स ति।हा $ 5 ६$| ६5६ ६री 5 
० ३े ु भ्र्ट 

० 8 हे म्मा सां सां नि 

निनिसांसां(रें रेंसांसां।निसां धप 
ज र ते २ द र॒ का भि।|का 5 रीडइड 
सा म ह सां रे 
निसागम।|प धनिसां[रेंरेंसांसां 
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० ३ हैक 
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हे 
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मैरव-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी 
पं 
पम्‌ 
त्र्सु 
- मे नि साम - - -“-|---- 


ध्‌ निधष 
प्‌ - प ध।सांसांध नि।ध प म म 
रे 5 म न घर रिप ल|छिन,प्रसु। 
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हे २ ० ३ 

व सां नि प्‌ नि थय ु 
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भेरव-त्रिताल ( विलम्बित ). 
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गम 
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ना 
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भेरव-- एकताल ( विलंबित ). 
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ग सा 
सस गएम)ग | रे फ- सा निसा | नि 
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नि म 
सा निसता [सा म।म प- 
न 55 ने न।|न आ।5 
ड रे 6 र्‌ 


पप 


बारि 


पधनिसांरसां 
तहत. ---+-ीँ 


या5555सु 
0808 -->>>+>>कममम्ककी 


घधपमप गम,गम 
५>०->>००»>»>»>«न । पल नली जकक 


मा5555 <55,जिड। 
रिफमकालभफणकम्वााााकाओँ ५७७७ ०० 


प,मप 
3 री 


हु,55 
जननी 
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नि 
छ्‌ 
म ग 
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० न 
कह 
। 
नि 
धर -_] 
ठा 5 


हे ८ 
सां.- 
डे $ 
डे 
म नि 
गम धृ 
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३ क 
ग 
सां रें 
दु 
३ 
म्‌ गमप,म 
0 >ून्‍ू् 
दा 555२ 
३ २.२२००००-+ं 
गं 
रें सां 
ु जे 
| 
ु 5 


नि नि 
सां ध।ननि प|ध मा|प 
र॒ हे ($ $5|[5 565 
ड ८ ० र्‌ 
अन्तरा, 
- नि|सां सां|सां सां| निसां 
क्र 
5 न|सु न।|त जे| 55 
ढ ट्‌ ७ ्‌ 
नि म 
सांनिसां  रेरें,सांनितां ध |नि प्‌ | गम 
हि आई 2 5 सि्मस्क लक +िस्ाकाभी 
स 55 | उजञप5्3 जो | $ 5 ए5 
कर की लम, ० २ 
निनि निनि/--+ , नि 
प॒ प/धधप घथ [सां सां। ध 
गीले|मम दसा |5 सो|ब॑ 
ड >< ० र्‌ 
निनि 
सां ध।नि प।ध म।|पष 
क्रे5 ६६5 5[ ६5 
ड >< ० र्‌ 
भेरव-त्रिताल ( विलम्बित ). 
स्थायी, 
नि म 
सा सारे,गरे |ग म 
$७८७०-७ सनंजज>ली 
आओ  55,सर ला दु 
फिलफानकन उस ८ 


सां 


८“ उ)ः “# थ रो) 242 


सं 
म॒ नि 
5. ए। 
नि 
ध नि 
रं ग 
जज 
दु स १ 55 
सां रें 
के 5 
| 
म॒ नि 
>>, ०। 
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>> 


ग 
समस 


सग 


सग 
उ>>्जनन्‍न*ी 


>> 


गस 


मम सर 
पप,समगस | रे 
० ल-लसमअननली रा 
»ग,र55 | ही 
ाम०>->>>०-मणमी के 
निनि 
सा सासा 
पाक. 
आ ।| 2 
<्‌ 
सा 
सा। नि 
है | ब 
८3 
नि्‌ 
ससा।| सा 
सजी 
बवे | मो 
2९ 
(से्र | (मरे 
३०००-०० #०्न्‍म्की 
म 
'गरे 
3 सनी 
के 
अन्तरा, 
'निनि सा 
हम 
/मंग जो 


& थी अनथ- 
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सा. वि 
5... 5 
दु दु 
नि्‌ 
थे अर 
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२ हिल >> लमन--> 
सां े नि 
नि सा ध सम गम पर पःप 
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नि े सा के गं 
घ्‌ कट सा निसां शक रें ५5८ सांसां 
ली 5$ जो 55 | तुम रे दु मन 
२ ० ज 
धघनिसांनिधपम गपमगरेरेसा- सा निसागरे 
२७ अमयक्रममानावन्‍मााााक, ००जनाभायादाार.. रिकरा७७०४०१७०ाथ ५०० न हानाथअभकी ई७....>०८०> 
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मैरव्‌-एंकताल ( विलम्बित ). 
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७8... न >> ध्न्आआ अब जज ३5 9 
5 55,वे | 55555 री,अ5 
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भेरव--एकताल ( विलम्बित ). 
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आ शथथ आओ! 


श्ज संता, 


पूर्वी राग/ः सकलविदितः कोमलाभ्यां रिधाभ्यां । 
मध्यस्तीत्रो मदुर॒पि सदेवात्र तीत्रो गनी स्तः ॥ 
गो वाधद्त्र प्रविलसति तत्साहचर्ये निषाद! । 
संपूर्णोन्‍्सी. सरसविबृर्धें! सायमेव प्रगीतः ॥ 
कल्पद्रमांकुरे । 


मदू रिधो मध्यमी दी वादिसम्बादिनों गनी । 
पूर्वीराग:ः सायसुक्तः पूर्णारोहावरोहणः ॥ 
चन्द्रिकायाम । 


कोमल रिघ तीवर गनी दोऊ मध्यम लाग | 
गनि वादी सम्बादितं बनत पूर्वी राग॥ 
चन्द्रिकासार । 


निसो रिगो[मगो मपी धपो मगोौ मगो रिसो । 


सम्पूर्णा पूर्विका सायं गांशा मद्यभूषिता ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम । 


( क्र० २ ) 


( ूशे४ ) 


(पूर्वी यह राग पूर्वीथाट से निकला हे ! इसमें रिपभ, घेवत 
कमल लगते हैं, मध्यम दोनों प्रकार के लिये जाते हैं एवं शेष स्वर शुद्ध 
प्रयुक्त होते हैं। इसकी जाति सम्पूर्ण हैं। वादी स्वर गन्धार ओर 
सम्वादी निषाद हे। इस राग का गायन समय दिन का अन्तिम प्रहर 
माना जाता है। पूर्वी राग का वेचित््य सा, ग, प, नि इन स्वरों पर 
दिखाई देता । इसकी प्रकृति गम्भीर हे। उत्तर भारत की ओर तीक्र 
धवत का प्रयोग इस राग में कहीं-कही दिखाई पड़ता है। काई-कोई 
गायक इसमें दोनों थेवत भी लगाते हैं। 
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पूर्वी-एक्रताल ( मध्यलय ). 
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पूर्वी-त्रिताल ( मध्यलय ). 
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पूर्वी-त्रिताल ( मध्यलय ). 
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| २ ० ३ 


र७्८ ) 


( *७६ ) 


पूर्वी-धरमार ( विलम्बित ). 


स्थायी, 
नि रे गमप ध-प- 
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३ ऋ्र्‌ 
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नि 
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सा 
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रागेडस्मिन्‌ मारवाख्ये किलगमधनयस्तीत्रकाः स्युस्र दू रिः । 
वायस्मिन्स्पाद्द्वितीयो स्व॒रपविरहितो लक्ष्ययोगानुरोधातव्‌ ॥ 
संवादी धेवतो5सौ स्फूटमिहगमनं साध्यते5तिश्रमेण । 
सड्जीताभ्यासशीलैनियतमविरतं गीयते सायमेव ॥ 


कल्पद्मांकुरे । 


तीत्रो गमों धनी चव मृद्रिधंवतपेभी । 
संवादिवादिनो चाप: स मारु; सायमीरितः ॥ 


चन्द्रिकायाम । 


तीखे गमधनि सुर रिखब कोमल पंचम नाहिं। 
धरि संवादीवादितें कहत मारवा ताहिं ॥ 
चन्द्रिकासार । 


जप न %। कक चिफणन शत पता 


धमौ गरी गमौ गश्च रिसो निधो मधो सरी । 
मारवा ऋषभांशाद्या5पा सायं चित्ररूपिणी ॥ 


अभिनवरागमंजय मम । 
( क्रू० रे ) 


( ब्|यअ२ ) 


भारवा'-यह राग मारवा थाट से उत्न्न होता है। इसमें 
रिपभ कोमल व मध्यम तीज्र है, शेप स्वर शुद्ध लगते हैं। पंचम 
इसमें वजित है, अतः इसकी जाति पाड़व-पाड़व मानी गई है। इसके 
आराह में निपाद स्वर अनेक बार वक्र गति से दिखाई देता है। 
वादी स्वर रिपस और सम्वादी धेवत है। इस राग की सम्पूर्ण 
विशेपता रे, ग, ध इन स्वरों पर निर्भर है। अवरोह में रिपम जब 
बक्र गति में प्रयक्त होगा, तव यह राग स्पष्ट होकर खुलेगा । इस राग 
मे मीड़ का काम प्राय: नहीं होता ओर वह सुन्दर भी नहीं लगता । 
मारवा राग का गायन समय दिन का अन्तिम प्रहर है। इस राग के 
पश्चात कल्याण थाट के रागों में प्रवेश करना सहज-साध्य है, अत 
इसे “परमेल प्रवशक्” राग भी काई-कोई मानते हैं । 


आरोहावरोह स्वरूपः-- 
सा रे, ग, मे थे, निध, सां । सां निध, मे गरेसा । 
पकड़; -- 


धमगरे, ग मे ग, रे, सा | 


नि रे 
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“९० “*न/ 
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३ 
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३े 
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रे 


( #८शे ) 


मारवा-त्रिताल ( मध्यलय ). 





स्थायी, 
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मारवा-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
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मारवा-मपताल. ( मध्यलय ). 
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मारवा--त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
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३ रेट २ 





मारवा-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 


धर . ध॒ ध ! 
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मारवा---त्रिताल ( मध्यलय ). 
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अनिभनाओ अमर 


मारवा-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
म॑ग रे रे रे गरेगर्म 
बक सक।र भर क र 
३ भ्रट 
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अन्तरा, 
था ७ फ 4 
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मारवा-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
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पर 
रे - ग।- ग नि नि|।ध मे ग मगरेसा - 
दा 5 रं(5 ग॒ री 5 | कफ त स ब|मन को 5। 
। $३ >< २ 
मारवा-त्रिताल ( मध्यलयग ). 
स्थायी. 
ग्यृ क सता 
धर - म|ग - रेसा। नि - रेग- - मे 
आर 5 ना|वे 5 मि ल|5 जा $ ना वें $ 5 ६ 
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सा 5 मि [दा 5 5 5$|श र 5 द्विगा5ना$5। 
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मारवा-एक्रताल ( मध्यलय ). 


स्थायी. 
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मारवा-एक्ताल ( सथध्यलय ). 
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काफी रागो श्रुवनविदितः कोमलाभ्यां गनिभ्यां- 

मन्येस्तीव्रे: परममधुरः पंचमों वादिरूपः ॥ 

संवादी स्पात्‌ स इह कतिचिद्वादिनं गं बदंति । 

सांद्रस्निग्धं सरसमतिभिर्गायतेड्सो निशायाम्‌ || 
कल्पद्र॒मांकुरे । 


मद गमों रिधों तीतआवुभी नी पंचमोंहशकः । 
यत्र पड़जस्तु सम्बादी काफी सा निशि गीयते ॥ 
चन्द्रिकायाम । 


सिक॒ेल्‍क की-पिनन-+- -ती ब ली "हा 


मृदु मध्यम गन्धार हे म्दु तीवर हूँ निखाद । 
काफी सुन्दर राग है पस वादी सम्बाद ॥ 
चन्द्रिकासार । 


कक न आ 


निसो रिगो मपो धनी सनिधपा मगौ रिधी | 
काफी पूर्णा भवेन्नित्यं पंचमांशसमन्विता ॥ 


अभिनवरागमंजर्याम । 


( शेृश्य ) 

“काफी --यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है । इसमें गंवार 
व निपाद कमल हैं और शेष सब स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका वादी 
स्वर पंचम व सम्बादी पड़ज है। कोई-कोई गुशिजन गन्धार ओर 
शी के. ७ थ कक के जल हु कर 
निपाद का सम्वाद मानते हैं| इस ग्रन्थ के लेखक को पहिला मत अधिः 
माननीय है। इस राग की जाति सम्पूर्ण-सम्पूर्ण हे। गायन समय 
मध्यरात्रि का माना जाता है। कोई-कफोई इसका गायन समय सायंकाल 
भी मानते हैं। सब सावारण में यह राग लोकप्रिय है । इसके आराह में 
तीत्र गन्धार व तीत्र निपाद अनेक बार लगाये हुए दिखाई दंते हैं। 

बन हि छ खो ढ पु 
इन स्वरों के उचित प्रयाग से इस राग का वेचित्र्य बढ़ता है । किन्तु 
यह ध्यान रखना चाहिये कि तीत्र ग ओर तीज्र नि इस राग के नियमित 

७ ० क्र / न ९ शक के छ.. लेक + 
म्बर नहीं हैं। कभो-क्रभी क्वचित कोमल घेवत लेकर भी चतुर गायक 
राग हानि नहीं होने दते, किन्तु यह प्रयोग गायक्र की कुशलता पर 
निर्भर है। इस राग की विशेषता सा, ग॒, प, नि इन खबरों पर है । 
यह यावनिक राग बताया जाता है। साधारण श्रोतागण “मसासा, रे, 
गग, मम, प!” इस विशिष्ट स्वर समुदाय से तत्काल ही इस राग को 


पहिचान लेते हैं । 
आरोहावरोह स्वरूपः-- 
सा रेग,म, प, ध निसां । सां नि ध, प, म ग॒, रे, सा | 
पकड़।-- 


5३ 
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स्थायी, 
म्ृ 
5व४६ त|का $ फ्ि 
है. ९ <(्‌ 5 
न्‍५ ज 
नि।ध परम -[ रे 
र|प्रि य|मे 5 ल 
ड >> 6 
सम 
रेग ग।म -|[प 
ल|ग नि|ऊ 5|ज्व 
डे >< । 
आशा! 
रें।[सां नि।ध -|म 
5।च म।|वा $5[दि 
ढ़ भर ० 
अन्तरा, 


६5।|प वि।प 
ओर ० 


प्‌।नि -|सां नि सां 
रू 


प्‌।- प 
रा(5 ग 
र्‌ 
सारे सा 
ज।|नि त 
र्‌ 

प।ध 
ल।|प र 
र्‌ 
पता 
सा |$ व 
र्‌ 
-सांसां 
5श्चित 


( ३२१ ) 


सां 


न्थि 


बस, &ा “२ 


| 


<बध् मय 


न 


न्प् ८ 9 4| न ७ “न “4२० कं भ् ग्र, 


$|दि 


काफी-एकताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 


नि सांरें गं|रें 
मा 5 न त।|स 
5 डे रु 
प्‌ ध 
सां -|नि ध|म 
त्रा 5१ श्र य गु 
० ३ कु 
सर 
सा -- रे ग 
को 5 म ग्‌ 
७ ३ रु 
नि सा निसां रें सा 
छू र(पं5 5$|च 
हु डे है 
जज घथ 
गुड नि 
म सा 
गा गे रे|ग 
छे ड़ो [मो हे।हो 
रे डे ८ 


रतन, 


>> 


ऊँ 


पत-. 
श्या। 5 
२ 


निससांसां 
वि|क ल 


दैं 


सारे नि 


5] 
“० /ण्‌ “गण 
भय 


# तय 
“न 


सा 


७) 
(ते (4 


प्‌ 
घप 


का हे 
नि ।॒ सा 
प।सांरें 
म।|ब हु 


सां 


० 0० “59 #«> ८६ “थ/ 2. 23 


नं 


७ 


नि 


& 


सां 
नी 


सा 
सा 


निसां रनि 
अिरराइारी'.... पिसााबाछरी 
गीड 55 


४. ७ 
ड़ 


मय प 
नि 

३ 

रे. ग॒॑ 
कक त 
३े 

घे 

नि ध 
ल॒- ज 
रे 

रे रे 
स 

डे 


€ध्य जज +(स जय 


ञ् 


नयी 
हि । 


| 


७्र्‌ 


० ञ) “८ 


< नी न््यन जज यप 


“+ 4 


/शथ्य 


अन्तरा, 


नि 


न्ग 


6७0 +य 


सां 


| 


८ >> मय € ५ “+४ 


सा 


पा 


श्या 


नि 


सां 
ग्‌ 


*श्य 


/" बथ् “० १ 


“० ५" 3 


सां 


न 


७ 


७ “थू “९ 


७ “०4 “4० 


सा- 
सा 


७छ 


निनि 
तु में 


पथ मप 


से | काउ है | 


नि 


सा 


( श२३ ) 


काफी-जिताल ( मध्यलय ). 
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काफी-त्रिताल ( मध्यलय ). 
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रागिण्यासावरीयं मृदुगमधनिभिस्तीव्रकेशषभेण । 
संपन्नारोहण या खलु गनिरहिता चाबरोह तु पूर्णा ॥ 
वादी स्याद्रेवतोउस्यां श्रुतिरुचिरतरों गश्च संवाद्यमीशे । 
विष्वक्तानप्रसारेम दुमधुरगदीर्गीयते संगव सा ॥ 
कल्पद्ुमांकुरे । 


मद गमो धनी चेव तीजस्तु ऋषभो धगोी। 
बादिसंवादिनो यस्यां सासावयंपि संगवे ॥ 
चन्द्रिकायाम । 
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कोमल गमधनि तीखरिखब चढत गनी न सुहाह । 
धग वादीसम्बादि तें आसावरी कहाइ ॥ 


चबन्द्रिकासार | 


रिमौ पनी धपी धसी निधोौ पममी पगों रिसी । 
धांशाउररोहेगनित्यक्ता55सावरी संगबे मंता ॥ 
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आसावरी'-_-यह राग आसावरी थाट से उत्पन्न हं।ता है। 
इसमें गन्धार, धेबत व निपाद स्वर कोमल लगते हैं ओर शेष सब स्वर 
शुद्ध हैं। यह राग बहत लोकप्रिय है। इसका वादी स्त्रर धेवत और 
सम्बादी गांधार है। गायन समय दिन का दसरा प्रहर हे। आरोह में 
गान्धार व निपाद व््य करते है और अबरोह सम्पूर्ण हे, अथोत्‌ इसकी 
जाति ओऔड्व-सम्पूण है । इस राग से मिलते-जलते दसरे राग 
जोीनपरी व गांधारी हैं, वे आगे बताये जांयगे । उत्तर भारत की ओर 
आसावरी में कोमल रिपभ लेने की प्रथा हे, किन्तु अपनी ओर (दक्षिण) 
के ख्याल गायक इसमें तीत्र ( शुद्ध ) रिपभ ही लगाते हँ। इस पुस्तक 
में यह दोनों ही प्रकार दिये गये है ओर दानों ही मधुर हैं। जलद 
तानों में कोमल रिपभ लगाने से गायकों को कुछ असुविधा हांती हे, 
इसीलिये संभवत: तीत्र रिंपम लेने का व्यवहार पड़ गया. ऐसा प्रतीत 
होता है। इस राग की विशेषता गान्धार पंचम व धेवत, इन स्वरों पर 
अवलम्बित है | यह राग अबराह में स्पष्ट होता है । 
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ला 5 गी 5र ह त5नि5 |स 5दि न 
ग २ ० 
नि म॒ मप म॒ 
धं पृ सा - रे म धर पाप | ग- रे सा 
हा 5 दे 5 खड न55 | कां 5 5 हिं। 
;< र्‌ ७ 


मपसां 
रेम न 


-ज--* जआ- 


*श्य 


को 5 हे 5 


शश् हि डर >गर श्र 94 


( क्र० २) 


अन्तरा, 


रें ग॑ 


जग 
र 


सा 
रें सां 
सी 5 


सांसांसांसां 
छिनमोहे 
7 

नि 
रें सां ध प|मप 


चट प टिला$ 
१५ २ 


पप 
धध पमप 
चटपटी. 


र55 


जी 


ग5 


आसावरी-त्रिताल ( मध्यत्य ). 


स्थायी, 
नि म मा 
ध्‌ प प्र मप | ग॒ रे मे 
सम भर सम कप ग 
रे रे 
निनि नि 
घ्‌ृ ध धप|धम पथ मप 
इ से ज॑ग।में $ न5 हीं$ 
के ३ 
नि सा सां ह 
सासागे-२रें-सा- 
पर दछां 5 ई 5 सों 5 
श ३ 


नि € रनि 
सांरनिधप 
बी 55तत 


सम स्‍स्रा 
गग रेसा 


ह ते महिं। 


पृ पृ प्‌- 
धघधरिये $ 


गगरेसा 
अपना 5 
सां 

रें रें घ॒प 
डरिये$५। 


कम, 








अन्तरा. 
प मो मिल नल 
म॑ - प्‌ प्‌।ध धध- सांसांसांसां(सां-सा- 
दी 5 लत | दुू नियां 5 कु इ म क|बी 5 ला 5 
| र्‌ ८ २ 
नि पक आर नि 
धर थ धर -[सां -सांसां।गंगंरें । सांघप 
इ नसों 5 ने 5 ह न|क ब हु न|करिये 5 
३ जा २ 
नि नि कै का छा... से. 
प्‌ थे निध।-पवम प्‌।ग-र सारेरसासा 
रा 5 म ना|5 म खु ख थघा 5 म जगत प ति 
हा ० सां + + सां ७८ नि द ५ 
सा सा मे गं।रें - सांसांरें रें ध प|घमपसां 
सु मिर न |सींड ज ग।तरि ये 5|अ रेमन। 
आसावरी-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
पं म प ढ म पति सि 
थम प्र मप|ग॒ गे रेसा(रे मे प प|सांसां - धप 
मेरी झंड खीड | य न के शुष न गिर|धा5ड 5रीड 
कट ० ३ जर्ट 
प्‌ म नि प॒ । म म 


है 


थम प्‌ प।धवनि थ प।धमपध सप | ग - गे - 
रिस खि|ब लि3 बलि |जा5 ४5 छ5 | बी5 ली 5 


० ३ । >८ 


“० »्यु 


के लि , नि नि 
रे रे सासा|सासा मं -रें रेंसांसां[सां रेंघप 
छबि प र|अतिआ 5|नें द सु ख|का 5 रो5। 
२ ० हे भर 
अन्तरा, 
म|नि नि व. , 

मम पथ थे ध|सांसां सां - | सां-सांसां 
प्‌ म उ(दा 5 र च तु रग॒ चि5।ता5मणि 
७ ३ < २ 
नि नि ३ सा नि 
धर घ ध घर सांसांसांसांगं - रें-सा- धप 
द र॒ स प|र सं दु ख|हा 5 5 ५5 5 गी5७ 
३ ्‌ र्‌ 

सन कल] गो 
पधु पधनिध प (प उस पम+ | ग गरे रे (रे -सासा 
अड तु लसु [भा व5त5| निकतुल सी5दल 
० रे >< र 
नि... २ रे ५ सांसां नि प्‌ 
सा गं रें रें[रें -सां - रें रें धप।|धममपथ मप 
मा 5 न त|से 5 वा 5|भा 5 री $ | मेरिय्ं5 खी:। 
० ३ 2 श्र 


( ३६४७ ) 


आसावरी-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी. 


(4 5 
न -प 
| छठ? “० 28] ४ 
(॥ 
५१ 


से 
रे मप ह 


अब तो 55 
3 


*।2 4“ २ “४५ |थ | ऊ 
५१ 
>>, _ 
न 


सा 
सा सा रेनिसा प्‌ मपध॒ मप 


५ 093-+-+ 
न्फ नम कु 
35 


पिया के55 भ 
रे 


> 2 


नि | का 5 555 55 
र्‌ 


अन्तरा, 
नि . ह 
चघ्‌ - - सा| सो - -> सा 


5 5 कृपा 5 5 रा 
२ 


पृ कप 
नी ऊ 


> न व्यय 


टी) रमाफााा्ााकााााबाबक गाना कामममया2भा ० नज+-....सकाकाके 


- सां रेंसारे ग॒ं रें सां।रें नि घ प 


च्े 


5 सतत ह | माउई ६5 २5 [5 5 5 5 
हे 
नि 


थ प्‌ मपव सप१ 
ध्ध्य्द '+पमाकनी'.. बारी 


४ 58? « 50७ 43“ 


सम ८ 


सा ८ 


रे गसा। रे म प 


5 5 5| भी 5 ख ति|हा5 555 55 
>८ २ 


० जयवर [4 ७ .०५ 
34 


ससोा 
ग॒रेगसा 


मे 5६ ली 


म॒सा 
गरगसा 


री5 5 5५| 


छे 


-साँसां 
६ 5दोऊ 


मप धम प 
ने 5 ना5 5 
मससा 

ग॒रेगसा 
री5 5 5। 


( श६४ ) 


आसावरी-तिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 

प्‌ 
बच 
। ॒ >तनि (५ सर स 
ध में प सा[ध - पे |म मं प्‌ धगन- गरम 
है 5या 5  ला5 ओ ला (5 ओ रे 5 (ला5ओला 

३ ५4 २ । ० 

सा सा २ नि 
रे रे -[सा- जासा|सांसां रे रे[धधप १ 

ओ रे 


६5 |आ 5 5ज्‌ सुघ र घ॒ ड्र|प लना,ब। 
२ 9 


अन्तरा. 


नि 
ध ध ध|सांसांसांसों [-सांसों - 


(थ ठ? 


प्‌ 
ममपप 


र॒ ते ने ज 
रे 


८ 


न सों जटित हिंडो।$ल ना $ 
र्‌ 


ठ) ० 


८ सां रें रें 
- सां - सां|सां - रें रंधिधप पे 


]/*ज (०-२० 


साख ग़ 
रेंगेरें - 
3.0... 7 


६ त 5 ज|सो 5 म त|ललना,ब। 
2 +े 


न 


भमूट लाऊ 
३ 


ही 


( ३६६ ) 
आतसावरा-रूपक ( मध्यलय ), 
स्थायी, 





अं (ब५'-+ 





३६७ ) 


आसावरी-त्रिताल ( विलंबित ). 


स्थायी. 
प्‌ 

। सा ।म्‌ मे न्नि 
धरम पसांधपमपध्रमप| ग - रे सा रेम प-|प निधष 
हुई र5 वा555555 जा 5 $ गो।जाइ$्गो555रे5 

प्‌ म॒ सा रे 
धरम प्‌ मप्र मप | ग- रेसा|रेनिधप्‌ सा रेमप 
55 5 ,555 55 जा 5 $ गो $ रे 5 चु रवा 5 
३ भर २ क 

नि 0 
- घ - प [परम ्रसां-सांरें रेंगेरेंनिधप 
5 ला $ गि।| 55 थाड री $ 555 धा5 त,प। 
३ ् ३ 9 

अन्तरा, 

प | $ ९ ५ रें सां $ 
मे पथधम पथ |सां-सां सां | ध्सां रें गे [रें -सां- 
हइ तनि5क ही 5सारी|रे $ न 5 |बी5 ती 5 
्े ३ र्‌ । ० 
सां. सां ४» वां रे रे 
गंं- रें नि।म प धसां|सां रें ग॑ रें | निध पषप 
चे 5 तपा|5 छली 5 | रा5 5 ५5५ [5 $ त, प। 
३े है २ ७ 


( 2६८ ) 


आसावरी-त्रिताल ( विलंबित ). 


स्थायी 
सप पृ सप घघध 
रेम प नि।ध-प-|प नि धप|पपथधम 
का 5रि (| रू 5 मैं 5।ए क प ल|नमा 5 ने 
डरे 2५ २ ० 
प म सम सा सा 


मपध मप ग- | ग॒ग॒- रे रे सा-सा| रे रे सा - 
ष 


जिरु य5 रा 5 पिया 5 बि।न आ $ ज अर 
३ >८ २ ० 


अन्तरा, 


4/8०४झ२२७ चं 


प्‌ ४ ० &. 8 2 6 
मम प-|ध मप ख्।सां - सां -| सांसांसांसां 


दिनतें 5 | रे 5न /भ5|ई 5 रे 5|न तेंदिन 
३ २५ र्‌ ० * हा 
नि घ॒ सा सा नि 
ध- थ ध|सांसांसां - | ग॑ ग॒॑ रें सां(रेंसां घ प 


रा5 ह त|क त हूँ 5।उ न के अब न की $ 


३ >८ २ ७ 
म“-सां ; नि घ पप म्‌ सा 
पृ रेंसांरेंनि ध प|मपमपधध,पप | ग - रेसा 


का 5 से क हूं 5 अ प|ने 5 55 जी5,या55| की 5, अब । 
३ के २ “2 ७ 


आसावरी-एकताल (विलम्बित) 


स्थायी. 
रे 
ध्क 
सम सा कल सम प्‌ 
ग -[१रे सा |रेरेसानि सा सा निसा।र म|प प 
जिलन्‍न्‍-न सम पल डा 
ग 5ैवा 555 ६5६|बो 55|ल ही।| 5 
३ द ८ ० रे ० 
मे नि 
मप पत्मप |सांनिसां |सां सांति |रें सां।ध -|प उम्र 
55 सो,अ व :55 मो रे5|5 पि|।या 5 को 55 
जा 3. >< ० २ ० 
प्‌ प। पप सम सा हु 
म म < -|- रे|- ग|सा ह_* 
रिसकरमथा७..>>>--०० >>»«मन्‍*ँ 
स॒ गु|5नअबिउडडचा 5$|5$ 5 ४$ 5, हे 
३ & “7++| :८ ही २ ५ 
अन्तरा, 
हु प्‌ ९ निसां है| ९ निसां ९ 
मप | सां - | निसां सां| सां लिसां | सां - 
5 55 दुघ|भा 5 &त|तो 5[६है $ 
३ डे >< ० र्‌ 
नि सा सा. | सलानिलारे 2 म 
धसांरंसां | गं रसां | ररसांनि सार | ध प।म म|प प 
हजजन>कन> जननी कल ५2२८३ 
जो 5.55 | लों इखि | ल७ 55  यां 5[ओऔ र।($ डा 
४ >< ० र्‌ 


३ 
(क्र० २) 





,|नि मम सा ह 
ध सां।ध प | शखपस प ग -[४रे ग।सा २रें 
(>> अजन>ी पर 
5 5 रू. 575४७ ६ रे 5 हा 5[र२,5क 
रे डे 2९ ० र्‌ ० 
आसावरी-+ूमरा ( विलम्बित ). 
स्थायी. 
ग॒ ग्‌ नि प्‌ |प प 
रु“: सी| २ - सासा | थे - प ठम | म मम पर 
बी 5 5 र|बा5 मन |वा 5 5 5  स सु 5 
रे हर २ «५ 
म।[ पप पप 
मप घपमप ग- २ - सा।|म पृ मप | घघपम प गे 
२० सके जम-८+>- | पट जलन ६००..२./ के 
55नईवि55 चा | ईद 5 गो कब 5 55 | ५5५४ ६ २ 
३ न डडसन 2८ २ ९ 
म है ग_ प सम 
ग - रे सा|सा रे म।[म प्‌ घ॒पमप। ग॒ रे सा 
आ 5 वे 5 मो रा 5|पीड5 5मं5५द 5 र 
इ३ (्‌ र्‌ ७ 
अन्तरा , 
ने निनि निनि निनि सि म 
साध्र घघ घघ घथ | घ नि प 


म प प [प्र पूमप ग॒ 


का5 गठ ड़ा5 वत | मो 5 रि 5यां थ |कड ग.ः| !हे 
जनम का + रहकर 


रे >< 


७ बगिंट 


( २७१ ) 


मम म गूग नि ग्‌ 
गग ग॒ग।रे रे सा ध -सा- [रे 
ने 5 न न | ढ र॒त | जो 5 5 5 नी 
डे >< ््‌ ० 
पर नि थ् ९ ५ ९ सां ६०३ ५ गू 
मप ध॒ व सोांसांसां।|धसार ग्‌- [रे 
त नकी 'वि|था मो रि|का 55 से 5 | क 
३ >< ४ हे 
नि नि नि प्‌ म 
ध ग्रे रेंसां।सां घ प| वर प- पथ | ग 


री 5 अ हे |ल ग त।|(जो*६ 55६ | ती 
रे ० २ ० 


आसावरी -भ्ूमरा ( विलम्बित ). 


स्थायी, 

मु नि नि नि 

रे मप प।ध - धर धर धम।|प 
गा 5 5 म।|जे 5 जै।|मन भा 5 | 5 
३ >< २ ह 
निनि म॒ सा म्‌ म।नि 
ध धर प्‌ ध।ग रे सारे म प्‌ प| ध 
नमो ना 5 | रा य श|ए 5 क न के 
्र्‌ 2 र२्‌ ७ 
नि च /77++५ हा 
ध - सांसां।रें नि ध।|प मे घप।नि 
ये 5 स बं | का $ 5 (5 5 5६ ६५ 
रे >< |२ ० 





- मा 
5 रे 
गं 
| 
| 
रे सा 
5 र। 
स सर 
पर प 
न 
- प 
5 कि 
ध प 
5 र। 


( रेछर ) 


प निनिनि |घ्र नि... | कल न के 
मप घ- धघ >थ| सां - - [सा रेंसारेंग सो रें - सां 
हम ग्वा5रनि उतु। मर 5 5 ग्वा5 555 रगु सां 5 $ 
डे 7 २ हम 
अल कल नल पतन न्ब नर है नी सर नि नि नि ः 
रें नि थध प।म प प।ध धध-भसां - - 
5 5 5६३ ज न ज न म 5 के 5 $ 
३ ८ र्‌ ० 
मं सां , ५४५ अऋाछ शी चि तहत 
सां रें गं -रें सां सांरें निसां रें।नि धप 
र॒ ख वा 5|5५ र॒ हं मा ५ 5५ 55५5 5 र| 
रे 7 २ ७ 
आसावरी--त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
सारेम 
तनन 
सम 
प निध प।|ध मप धग  --रेसारेमपप 
ना द्रे दानि।तु द्र दानितता 5 5५ रे |तदा 5 नि 
७ ड् < र्‌ 
नि नि म म 
घ- ध -|ग-ग-[रे रे ग सा रे निसासा 
दी 5 म्दी 5 [मतों 5 मतों 5 [म्त दा 5 रे |त न दे रे 
७ | अर २ 


( ३७३ ) 

सां नि 
- - रें।ध पपपषप 
६ 5 मत | दा नितन 


र्श् 


| *% नअमअ+ <%क ये 


तदियाना 


है 


नि 
सारे मं प |ध- ध 

रे 

३ 


- रेसा|निसारेम 
5 म्त दा |नि,त नन। 
र्‌ 


प धृनिध।प मपतथ 


दी 5 $ म्त (दा नित न 


अन्तरा, 


नि रे 
ध्‌ सां -सां|रें निसांसां 


दा 5 रे|त न दे रे 


प्‌ 
ना 


पं 
ब् 
न 
मी 


“2 


5 


थएछए)+५ ० जय 
|ध्थि >०्4/ 
| नी 
न््न्य 
6५० 
७0 “चर? 


रें सांरें निधप 
ना त|दारे दानि 
२ 


ध|सां- रे सांतां 
म्त | नो $ म्तो उमर 
३ 


४१ बा > 3] जथओ 
“वश अं. 


० भ् 
| 
५१ 


पं 
प ग्ं- रें|सा- रेंनि 


तक घडा 5 न्‍तक | छडा 5 नधा 5 
3 


७ 


निनि 


छ 
छः 


निनि सां -पिप पप सांसां सांर 


धा 5 तिट कत गदि गिन 
र्‌ 


निनिसांसा नि ध प म 
कत गदि गिन | भा 'त्नन। 
२ 


(३ 


मं 


*> का 
किड 
( 
ग॑ - सांसां सांसां नि 
्टट) कक हि मम 


(अ ज् ३ तर 


नि 
5ु 


(क्व्ट 


रे 
घ हर 


सांस 
िज्नन्‍रीं 

धा 5 तिट कत गदि 
० ड्ठ >< 


% छ, यम" 


( २३२७४ ) 


आखसावरी-एकताल ( मध्यलय ). 


स्थायी. 
5६ ओो 
र्‌ 
म मर प 
म। रे म।प प।|प सां।नि धप 
ता |ना द्रे।ता ना |त दठी।य रे 
३ रद ऋ< ० २ 
प्‌ मम हा के 
नि।ध धघ।ग - | मग मग | र र|सा सा 
दी |या ना।रे 5$|त दि।या नारे 
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आभांत्यस्यां रिगरसघधनयः कोमला मोजत्रवादी । 
सः संवादी क्वचिदषि धगो वादिसंवादिनो च ॥ 
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संपूर्णा सा जनयति सुर भेरची रागिणोयम ॥। 
कल्पद्गुमांकुरे । 
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यत्र मध्यः स्वरो वादी संवादी पड़ज ईरितः । 
स्वेरिणी गीयते पग्रातरभेरय्ी सवकोमला ॥ 
पलन्द्रिकायाम । 


सब कोमल सुर भेरवी संपूरन सुर होइ। 
मस वादी सम्वादि है सब जो चाहे कोइ ॥ 
चन्द्रिकासार । 
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निसो गमो पधों निश्च सनिधपा मगगो रिसो । 
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मध्यम शुद्ध ( कोमल ) तथा शेष स्वर भो कोमल लगते हैं, यह राग 
सम्पूर्ण है। वादी सत्र मध्यम ओर सम्वादी पडज है। काई-कोई 
गुणीजन धेवत वादी व गान्धार सम्बादी मानते हैं। इन दोनों मतों 
के गीत प्रचार में दिखाई पड़ते है । इस राग के गाने का समय प्रात:काल 
माना जाता है, कोई-कोई इसे सर्वकालिक (प्रत्येक समय का) मानते है । 
प्रायः इसके आरोह में अनेक बार तीत्र रिपभ का प्रयाग किया हुआ 
दिखाई पड़ता है किन्तु यह इस राग का नियमित स्वर नहीं है, यह 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये। प्राचीन ग्रन्थों में भरवी में तीत्र रिपभ 
लेने का उल्लेग्ब मिलता है, जिसका प्रचार दक्षिग में आज भी हे | यह 
राग अति लोकप्रिय हे ओर बहुत से गायकों का आता है। इस राग में 
ख्याल बहुत कम गाये जाते है; ग़ज़ल, ठुमरी, टप्पा आदि गीत ही 
अधिकतर दिग्बाई देते हैं । इस राग की विशेषता और सुन्दरता सा, ग॒, 
प, ध इन स्वरों पर निर्भर हें । मध्यम का प्रधानता ( वादित्व ) देने 
वाले गायक, मध्यम का टीक-ठिकाने अधिक प्रयाग करके गन्धार का 
महत्व घटा देते हैं। 
आरोहावरोह स्वरूपः-- 
सा, रे ग॒ में, प थे, निसां। सां, नि ध प, मग, रे सा । 
पकड़)-- 


न... अच्छे 


व 
[य 


वी 5 


श६२ ) 
भैरवी-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
निसाध5$|निधष्ग 
३ ><्‌ 
सानिध5|मधनिग 
३ ढ़ कक पे 
सांनिधम | पनिधप 
रे फ्रर्‌ 

अन्तरा, 
धप म ग। म धनिसां 
रे भ्र्ट 
सांनि धनि | गं5 सां5 
३ 4 


-प्ण ५१ 


धग 5 मनिधप 
<्‌ 





भैरवी-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
नि 
सा- धनि।|सारेसा- 
ही 5 मन |मा 5$नी $ 
रे >< 





डा 
5-5 
पी 


>०0 जे? “७ ] हि थ2 
| 
न्ध 
अमर, 
व 


ल्‍्न् 

७ । 
नब्क 

न्‍्धं 

अध्याय 


442 न 2५7 
| 


ध्त 
8] 
्गी 
ध्गी 


नि-निनि|निनिधनि|सासारेनि 
को 5म ल|स ब सु र|क रगु नि 
श रे ><्‌ 
सता ति 
सासाध ध।|प पप्वनि | ध - प म 
प्र थम प।ह रकी5 5 | रा 5 नी 5 
हे ३ 
अन्तरा, 

की 8 का 9 
घ - ध ध। धम ध नि|सांसांसांसां 
म 5 ध्य म | वा5 दी 5|सखु र स म 
के र्‌ श्र 
५॥ नम 
नि- नि-[सांसांसां- | गंगे रस में - 
भ $ क्ती5 | र स की 5 | खा5 55 5 $ 
० डे 2 
सासाध घ | प - प पश।धषप धनि 
स बको इ|गाषड व त|सब को रि 
० रे <्‌ 
रे प ह ३ । 
ग॒- धथध्‌ |[प - धसांति | धु मम ग- 
मैं 5 रवि |शा5 ख्र॒ ग्र5 | मा 5नी 5 
० ३े >< 


( क्र० २ ) 


सा-सासा 
गा5वत 
२ 

मर 
ग-म - 
हो 5, में 5। 
र 
सां-सा - 
वा5दी 5 
हर नि 
नि नि 
सा -+थप 
६<६ इल्नीएड 
र्‌ 

नि जआ 
घपम रग 
रा 55 व त 
२ 

प्‌ -- ध पम 
हो 5, भे 55। 


बच 


( र३६४ ) 


भैरवी-त्रिताल ( मध्यलय ). 





स्थायी, 
न्नि हु रे 
ध्‌ - नि|सा-रें सा |ग॒रंगम 
६5 जा 5य| तृ5 म न | गुरू च र 
३ >्‌ र्‌ 
5 स् रे 
सा धपतघध परे ग|सा -रेम 
ए 5कू भा।5$ व5 घ र | अ 5त र 
३ ््‌ र 
अन्तरा, 
नि श्मां सां सो .. ५ 
ध मध नि।|सांरेसां सां। नि-सांसां 
जो इजा 5 [व तज न | स5द्गसु रु 
रे ८ श्‌ 
४] 
प्‌ - प|धषम मे परेगसार मे 
5 वा 5को|ह रत च तुर भु व 
३ >् २ 
मैरबी-त्रिताल ( मध्यल्य ). 
स्थायी. 
सा 
निसा गम | (६)-ध प 
कसी ये म | ला 5ह २ | 5 कन्‍हा है 


4 


साध प 
कशर न 


० अक >ब2 >>] 


* ल्‍लजुृप॑-- 
) गु 
| 
।>ब्नू 


० अं 
| 
नि 
न 


- धर पप |+मप मध 


प्नियांभ 


( र३६५ ) 


स॒_]म म रे 
प॒ म ग॒रं ग॒ पथ नि।ध पग गर्सासा 
र॒ तमोरि|ग गरिगि।[राइकर।| केलगाइ। 
रे हर २ ७ 

अन्तरा, 
रा रे गे 

धूम धघ नि।|सां-सांनि [सार गं॑ रें गं।|सांरेंखांसां 
सन द के | है 5 ऐ सो |ढी5 5ट भ योक न्‍हाद 
० ३ ८ र्‌ 
प परम म 
घ -घधघ घर पण ग र|ग प्र नि।धपमत्र 
का 5 क रू |माइ न हिं। मान त के नहा इक र 
० ३ 2८ र्‌ 
रे 
गरग्सा सा 
त लगराइ 


मैरवी-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
नि 
सानि 
ञ्रत 
४ सर 
सा रेग म| २ (ग)-सा | रे ग - रे |सा --रे 


सां डे ना लें गलां 5 क २ के 5 च | ला 55 आ 
ब्‌ ० डे भर 


| 
ता 


ध्-म 
सा5र 


सा-सा र२।((ग)सा ग रे 
दे 5 ले बे |चे र $दि 


6 के हे 

र्‌ 
गम -ग|म ग-रे 
यां बे 5 कर के $ च॑ 
० ३ 


अन्तरा, 


4१ 4 न्प्य 
| 
>ब्घज थे 
नर 
गा 
या £्न 
>््‌ 
ध्१ 
न 


सा- सा 
या5 सु 
> 


न ब्यूछ 


सा-सानि 
ला5,अत। 


५ 


९७ “0 


नण ब्यू ब्कू 


4६0 न्यू (5 
० 


॥ 


५ 
"३, 4 


से॑ध 
श्कदी 
३ 


निसां 
गीत 


| 
।न! 


| 


द्सां 


- सा 


( ३६७ ) 


मैरवी-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
मम 
प्‌ - - म।|ग - प 
वा $ 5५5 ६ री ६5 
सं 
सा- - -|सारेग 


न्‍्ध 
बा + 
| 
| 


।-2-प 5. ५० 
धग 
१ 


अं 
श्गैं 
| | 


अन्तरा र्‌ त के 


| 
| 
| 
५0. “ब-3- 


५१ 
ना शी 
१ 


| 
अं, 

| 
(कु 


( 


५१ 
“० ५१ 

५१ 

तर 


०. भें. 





प 
त्तो 
ध-पम 
दुइगरे 5 
गे सा-प 
रे5 $, तो 
पे 
ध 
द्‌ 
सां 
साँ- - नि 
5 55ल 
नि म 
ध-पसा 
रे $ घा 


( देध्य ) 


नि मम म 

ध प्‌ - प | थे - प्‌ “- | भ--< मं प--म 

< य 5 क | ले 5 जे 5 | का 5 5 रि(र२े5 5 5 

रे ८ २ ७ 

र्‌ कर 
ग- रे|[सा-- - 
६5 ढहो 5 ला या 55५५ 
डर फ्र्ट 
मैरवी-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी. 

सा 
बा । 
एजि 

मम सा े 

रेग - रे रेसा रे नि [ सा- सा - | - - पथ सप 

मेरे 5 भो | रे आ5 ये | सें 5 यां 5 | 5 5 ए६ जि 

«७ डे >> २ 99७ 

मम ग॒ 

रे ग - रे|।रेसा रे नि [सा - सा- नि 

मेरे 5 भो।रे आ $ ये | से 5 यां 5$। 55 5 में 

७ डे >< न्‍ए 

स्‍स्ला 

नि-निनि।|निनिध प्‌ |( ध - प- | मू ८ 

दो 5 रि क | पट प र | हूँ 5पें 5 यां55 $ 

० डे फट २ 


( ४६६ ) 


सा नि 
नि- निनिनि-धनि|सा-सा---साम 
डा 5 रिफि [रू 5ग र [वें 5यां 5|५55, एजि 
के रे >< २ 
अन्तरा, 

धघ - मे ध|- ध निनि।|सां-सां साँ-सा- 
अं 5 ध 5 र जि न|ठा $ड़ो गु|से 5यां 5 
० ३ 2 २ 
सां ९ ९ ९ ०० ७७ ग्सां $ नि 
निनिनिनि|सां-सांसां।[गंगंरसांरेसां।ध-प 
गह प करो 5 मो रि[ बैंड 55 5 5 यां 5 5 $ 
० रे फ्रर्‌ र्‌ 

नि 


सासाधध|प -प -|[प- धसांनि|।ध प (ग)- 
मु रा $ द|ली $ की 5 | ला5ज तुई | म्हीं को 5 
 । ३ २ 


सर प्‌ भ 
ग- प-|पप धप|म- म- प्म 
रा 5 खो 5|सं ग इ क|ठें 5 यां 55 5, ए जि। 
० डे 2५ हर 

सम 

रे ग- रे[रेसारेनि 

में रे 5 भोरे आ $ ये 

० ३ 


( ४०० ) 


भेरबी-त्रिताल ( मध्यलय ) 


स्थायी. 
प्‌ 8 ग 
सा - रे|ग- मे -(रे - - सा।|- - - रे 
६ रा $ बरे $ 5 5 का 5$ $न्‍नहा(5 $ $ 5 
० ३ ट्‌ २ 
सा| थि कि, 
निसा- रे|सा ध- नि|सा- - नि|सारंगम-र 
5 ६5 5 म।|न में 5 रो|।ली 5 5 नो रं5 55 55६ 
० ३ >< र्‌ 
गसा-रे 
६5 रा 5व 
अन्तरा, 
प म नि । सां. नि 
ध पगम।ध-निनि|सां-नि-भगगगध 
अचान का 5 नि क|सी 5 हों 5|सु कक कि 
ईै 2५ र्‌ ७ 
ग॒ ग॒ 
ध्‌ घ - ध पर निध प ग|- मे रे -ग सा- रे 
रे क $ उ|ठी555 अजा [5 न जा $|न, रा 5 व। 
३ प्र २ ० 


( क्र० २ ) 


( ४०१ ) 


भेरवी-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
मा | मे ह ग्‌ 
निसा गम | ध्‌ - १-  ग- पम 
अब तोरि | बां 5 की 5 | लो5 अश्रनि 
३ ््‌ २ 
सा नि 
निसाग मं | घ६- प्‌ - | धधपष 
अबतोरि।|बां 5 की5५ चितवन 
३ ९ २ 

मर नि म 
पग॒ म | ध -प ग।- गप मे 

व मकीनों|प्या रिप्या। 5 रिबति 
रे भर ' र्‌ 

अन्तर, 
प्‌ * च्ध्ध ५ सां + 4 
ध्‌ू मं ध नि।सां -रें सां|निनिसां सां 
सन द क| है 5मो रा।जीरा न हि 
३ 9. र्‌ 
पु-+-+ऊय नि मे | 
गंं - - रें[सां ध -१|गगप मे 
डा5 $5र्दी नो मो5 पे जादुसा के 
३ भर २ 


ग्‌ 
रं-सा- 


या5रे5 


० अर व्यगी 
्पि 
५ 357 
न्‍प ब्थ 
54 न 


ग॒रग्मारे 
यां करके। 


क् 


नि 
रें निषां ध प 


मा 55 ने 5 


0 


ग्रेसारे 
छुकरके। 


छ 


रे 

म- वध पे 
आ डऊ$ ज< प्र 
रे 

में - - कधपस 
जा ५ दु ज>प्र5 
नि 

सा थ प प 
सा ५5 ज न 
सा 
ग-गग 
था 5द%ुनसमतर 
सा 

श- शर 
अऊ$5पि॑ःत 


(६ ४०५२ ) 


मैरबी-त्रिताज़ ( मध्यलय ). 


स्थायी. 
सा,सार 
पेन लपंननक परत 
स,स्ती5 
००->०+>मँ 
4७४७४ ४४४४ सा 
मे - रे गे | सारंसा - रे नि - सा,सार 
मा5 द भ |ई 5 ला 5 | 5 5 5 स.खी5 
र्‌ ट्‌ > $७++- 
हक की मनत 
म- - रेरे [सा रेनि सा- | -सा सा 


मा 5 5दभ | है 55 ला 5 | 5 5स खी 
भ्र्ट्‌ 





सगा ल्‍ है 
प व.नित॒ प म| प्‌ ग़म रे सा| गे सि -- सारे 
रैन्‍अकनमक ०००० ->>नन+--” जिम... उन्‍मे जज नद्न मल, 
ञ्र्प् शा ६५ ल्‍्स री 
5 पत | जी 55 ला5 | $ $ 5 जव। 
डर प्‌ २ 
अन्तरा, 
० ॥ 


गे - शा | सम मं म [पा मम- 


च न $ कह श्रव न न की: 5$ नें 5 
३ जे रे 

ग रे 

मे - मे मे |गग मसप धनि धप | सग रेसा रेनि सा- 


हां 5 २ त॑ | जी555 ६5 55 | 55 55 55 लाड 


अजजअट पोज का... सका: किमी... मरी 3 3 फट. टी 
डे रा २ 


नि 
सा -धध। प -प प|पष-धध 
बो5ध स।|खीषजन। के 5 अब 
० ८ 
नि सा गम 
सा - ध्‌ - पघनिवप म पम रेखा 
प्‌ 5च्छा 5 |ता5 55 प भ | ६ 5 ला 5 
० ३ 
अन्तरा, २ गा, 
प “नि 4 4 € 
ध्‌ धथध ध |धम -पनि | सांसां - सां 
चर नन।|ते5 $गिर | परयो5 च 
० ३ है 
सां कक का 
निनिसांसां सां- - गे | गंगे रसा निसां - 
त व हुँ न|हा$ $४ टी के 5 
७ रे 7५ 
नि सा प्‌ नि 
सांसा घ्‌ - पप प-+।धधसांथ 
के लहा 5 |न्‍नत ता 5 |कहत ना 
७ ३े 7 
नि सा ग्‌ 
सा साध- |[घनिप्र प मम | म- रेसा 
जिया में 5 [5 5 ग5| ही 5 ला $ 
० ३ है 





प्र पक्ष - 
मा5 इने 5 


२ 


रेनि- सा,सारे 


न ' चाा०! "मकर 


दुएु ६ स,खी5। 


२ पिन आम “«++++ी 


-पमत्त - 


5 वि5 का $ 
२ 


रे नि - सासारे 
जा लडइ ४२०-->-ी 


६ 5५ 5 स,खी5| 


3... ०णममन्‍ीँ 
र्‌ 


( ४०४ ) 


भैरवी-पंजाबी त्रिताल (विलम्बित). 


स्थायी, 
सां |नि मसा मग 
प्‌ -धनि|ध प्॒ग॒रेसारेगसा रे [सा--सा 
5 बाउवु ल|मो हरा ने यर छू टो 5 (जा5 $य 
२ 0 ३ फ्र्ट्‌ 
ससा 
प न्‍चनि|ध पमग रे|सासारेगसारे|सा--सा 
5 वा उब ल मो 55 रा ने |य रछुड्टा| जा5$ 5य। 
के ० ३ रा 
अन्तरा, 


थ्‌ मे थत्रि [सांरेंसांसां। लिनिसां खां | गंगेरेसां रं.निर्मा(घु) प 


नन्न्गीं... फिनतन-+-+ 






5चा5ड रक |हारमिल | 5५ इलियां उस 


गा555 5.55 थे 
गा 5४5 5,$४ बो5 


२ ० ३ ० 
सा प्र प्‌ सिम सम 
सासाध32 | प - प-|प - बर्सा।वध पर ग- 
आपनाउवि | गा5ना 5 छू $ टो 5 जा $ ये 5। 
रे >> ण 24 
मसा 

प नि धषमगरें|सामारे गुसारोें सा -- सा 
5 वा वुल | मो5राने|य रु छुटोऔ जा $ $ य। 
२ “ ३ 


( ४०४ ) 


जैं रबी-त्रिताल पंजाबी ( विलंबित ). 


स्थायी. 
| 
बि 
नि. प्स भर रे ग्‌ 
साधप 53 | था (गे) पे उत्तम रा गे रेनि सा-- 
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में कमी के साथ किया जाता है। नवीन विद्यार्थियों की इस राग में 
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डे >< र्‌ 
सा च 
ग रे - सा|निरे ग - मे 
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तोड़ी-त्रिताल ( मध्यलय ). 

स्थायी. 
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धृ परम प -मंप ध | मग - रे रे -सा - 
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तोड़ी-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी. 
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- निरसा- 


5 मोरा$ 
डर 


सां रेंसांरें 


जे नमज 
>< 


निसां निसां रंसां। नि 
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स्थायी. 
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तोड़ी-बत्रिताल ( मध्यलय ). 
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तोड़ी-एकताल ( विलम्बित ). 
स्थायी. 
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५ हल 
सां।नि -ध- 
5 दृ दु <ु 
रे ड 
ढ़ श्ल्त्ल्््क् 
नि|सां नि।|- ध 
मं।|ड गा।5 वे 
रे ह 
प 
सता सा | धर 
नि|सा ध|भग 
रा।5 म| रे 5 
२ ६ 
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ग|- रे|रेसा 
5।[ 5 5| 5 म। 
२ ० 
सां।नि धननिसां 
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२ सां | पे ४ 
ग।रें सां।नि सांर|नि घ।|म धनि सां 
त।|म न |रं 55|ग 5|ह म|चे 5 

ड फट ७ २ ७ 

| घ्‌ ध 
| धर प|म पध|नि म|प ध|म॑ ग 
5 तु म।|शा 55 रा।5 म।रे $ 

है. ५ जट गा ७ 
व रे दे ५ क्‍ 
र२|- सा|ग - | रै ग।रे -|सा निसा 
रा। 5 सारा 5[5 5|।| 5५ 5$म 55। 

८ ० २ ० 
तोड़ी-*ूमरा (विलम्बित). 
स्थायी. 
सा ग़ 
नि - शारे |(सा)नि ध | निसासा निसा | रे रे सा 
घर 5 निस | ब २5 |जो 5री55 कर त 
दर २ ० 
ग॒ सा 
निसा रेरेसानिसा नि सारे | २ - सा|निसा सारे सारेग रे - सा 
था « खआ्व “८ है जज ६... है 
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नि ध प।मेधनिध।नि धप 
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रा २ 0 
धर मं नि 
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गेरे नि रं रें के थे सांर 
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स्थायी, 
ग।र सा 
5।रे ६5 
नि|[सा रे 
न न 
रं |सा निसा 
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नि।सां रें 
55 
अन्तरा, 
गं 
रे 
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में कक... 
इस पुस्तक में आये हुए रागों के सर विस्तार 

इन स्वर विस्तारों से शिक्षार्थियों के गायन में सुन्दरता आवेगी 
तथा इस पुस्तक में वर्शित १० रागों के चलन उनके ध्यान में भली प्रकार 
से आजायंगे । 

इन स्वर विस्तारों में म्वल्प विराम ( कोमा ) उचित स्थानों पर 
रूकने की जगह दिखाते हैं, अतः इन विरामों का विशेष महत्व समभना 
चाहिये। 

शिक्षक्रों का चाहिये कि कज्षा में अपने विद्यार्थियों को योग्य रीति 
स इन म्वर विस्तारों का स्वयं बारम्बार गाकर दिखावें । तत्मश्वात्‌ उनके 
सम्मुख उसी प्रकार पढ़कर (बांचकर) दिखावें, ऐसा करने से विद्यार्थियों 
का ठीक-ठीक स्वर स्थानों की समझ तथा योग्य स्थानों पर आवाज़ का 
ऊंची-नीची करने की कला, इन दोनों ही बातों का शीघ्र ज्ञान हो जावेगा । 
जिस प्रकार भाषा को विशेषता प्रत्यक्ष रूप से भापा का सुनकर शीघ्र ही 
समझ में आजाती है, उसी प्रकार यह सद्जीत रूपी भापा है, ऐसा कहना 
कुछ अंशों में उचित ही होगा । 

ये विस्तार अच्छी तरह संघ जाने पर फिर इनकी सहायता से 
छोटी-बड़ी तानों को रचने की कला विद्यार्थियों को, शिक्षकों द्वारा 
समभानी चाहिए। विद्यार्थियों को नई-नई तानें तेयार करने की स्वयं इच्छा 
हा, ऐसी प्रेरणा शिक्षकों के द्वारा मिलनी सदा हितकारी रहेंगी। कौनसी 
तान ठीक है ओर कौनसी गलत ? यह बात विद्यार्थियों को कारण सहित 
समभाई जावेगी तो इससे उनका बहुत हित होगा । 


यमन-स्वरविस्तार, 
( १ ) ग, र, सा, निरे, सा, नि, रेग, रेग, मग, प, मग, रेग, 
रे, नि, रे, सा । 
( २ ) निरेग, रेसा, सा, निध, निध, प, प॒धनि, धनि, रे, गरे, 
.. निरेग, रे, निरे, सा । 
( ३ ) साग, रेग, मग, पम्रग, थे, पम्रग, निध, परमग, सां, 
निध, पमग, ध, पमग, रेग, प, रे, सा, नि रे, सा ! 


( श४ेप्फ ) 


( ४७ ) सारेसा, सारेगरेसा, सारेगमगरेसा, सारेगसपमगरेसा, 
सारें गमपधपमगरेसा, सारेगभपधनिधपम गरेसा, 
सारेगभपधनिसां निधपरमगरेसा । 

( ४)सा, नि, धू, प, नि, ध, प्‌, नि, ध, नि, रे, ग, रे, 
गर्भपभग, रे, पमग, रे, ग, रे, निरे, ग, रे, निरे सा । 

( ६ ) सा, रेग, प, मे, ग, रे, गर्मपधनिधपम धपरंग पर्मग 
रे, प, रे, सा | 

( ७ ) सारेगमप, गमप, सप, धप, निध, प, सां, नि, ध, प, 
निध, प, भैध, प, मे, ग, रे, गर्म पमग, रे, ग, रे, निरे, सा । 

( ८ ) सारेसा, सारेगरेसा, सारेगमंपरे, सा, सारेगम्पध- 
पमरे, सा, सारेगमप्रधनिधपमरे, सा, सारेगमंपथ 
निसांनिधपमरे, सा | 

( £ ) गग, पधप, सां, सां, निरेंसां, निरेंगंरेंसां, रेंसां, निध, 
प, मप, निध, प. सां, निध, प, रेंसां, निध, पं, भप, 
निधप, मपधप, भंग, रे, गपधनिध, प, मैग, रे, पमग, 
रे, ग, रे, निरे, सा । 

(१०) साप, पे, मध, पे, पथ, निध, प, घप, भंग, ध, प, 
मे, ग, रे, पगरे, गरे, निरे, सा । 

(११) पग, पधप, सां, सां, रेंसां, गरेंसां, पंरें, सां, निरेंगंमं- 
पं, रें, सां, रेंसां, निध प, भप, निध, पे, ध, प, मैग, 
रे, गमपरमग, रे, ग, रे, २, सा | 


बिलावल-स्वर विस्तार, 
( १) ग, रे, सा, सारे, सा, ग, मग, प, मग, मरे, सा । 
( २ ) सा, ग, रे, सा, सा, निभ, निधू, पृ, धूसा, रेसा, ग, 
मपमग, मरे, सा । 


( ४ैे८६ ) 


( ३ ) सारेग, मग, प, मग, मरे, गप, ध, प, मग, मरे, 
गमप, मग, मरे, सा । 

( ४ ) सा, निध, निध, पे, सा, सारे, सा, सारेगमरे, सा, 
ग, प, धनिधप, मप, मग, मरे, गमप, मग, मरे, सा | 

( ३ ) सां, निध, प, धनिध, प, ध, मग, मरे, गपधनिध, 
प, ध, मग, मरे, गमप, मग, मरे, सा । 

( ६ ) सारेगमरे, सा, सारेगमपग, मरे,. सा, सारेगमध, प, 
मग, मरे, सा, ध, सां, निध, प, धर, मग, मरे, सा | 

( ७ ) सासागमरे, गप, ध, निसां, सांरेंगंमंरेरें, सां, सां, रेंसां, 
निध, प, ध, मग, मरे, गपधनिसां, निध, प, ध, मग, 
मरे, गमप, मग, मरे, सा । 

( ८ ) सारेगम, रेगमप, गमध, प, निध, निसां, गंरेंसां, रेंसां, 
निध, प, धनिधप, मग, मरे, गमध प, मग, मरे, सा | 

( £ ) सारेगमप, गमप, थे, प, निध, निसां, सांरेंसां, गंमंरें, 
सां, रेंसां, निध, प, धनिसां, ध, प, ध, मग, मरे, गमध, 
प, मग, मरे, सा । 

(१०) सारेसा, सारेगमरेरेसा, सारेगमपग, मरेरेसा, सारे- 
गमधधपध, मग, मरेरेसा, सारेगमपधनिसां, सांनि 
धपमगरे, सा | 

(११) सा, ग, मरे, सा, रे, सा, ध, प, ध, सा, ग, गमग, 
गमध, प, मग, सां, निध, प, मग, मरे, गमध, प, 
मग, मरे, सा । 

(१२) ग, ग, मग, मरे, गप, धनिधप, ध, सां, निध, प, ध, 
मग, मरे, गमप, मग, मरे, सा । 

(१३) पप, ध, निसां, सांरेंसां, सांरेंगंमंरेंसां, गंमंरेरेंसां, रेंसां, 
सां, निध, प, धनिसां, निध, प, ध, मग, पं, गं, मेरें, 

( क्र०२ ) 


( ४६० ) 


सां, रेंसां, निध, निध, प, ध, मग, मरे, गमप, मग, 
मरे, सा | 
(१४) साध, ध, निध, प, धनिसां, निध, प, ध, मग, मरे, गप, 
ध, निसां, निध, प, ध, मग, मरे, गमप, मग, मरे, सा | 
(१४) पप, ध, निसां, सां, रें, सां, सारेंग॑मंरेंसां, सांरेंगंमंपंगं, 
मंरेरंसां, गंगंमंरेंसां, रेंसां, निध, प, सां, ध, प, ध, 
मग, मरे, गमध, प, मग, मरे, सा | 


खमाज-स् रविस्तार 

(१ ) नि, सा ग, म ग, प, म ग, नि ध, म प्‌ ध, मग, प, 
मगरेसा । 

( २ ) निसागमपग, म, निध, मपथ, मग, प, मसगरेसा । 

( ३ ) निसागमपग, मे, धप, सां, नि, ध, मपध, मग, प, 
मगरेसा । 

( ७ ) सागमपधग, मे, थे, प, सां नि, ध, सांरेंसां, नि, ध, 
मपध, मग, प, मगरेसा | 

( ५ ) गगसागमपगम, निध, मपध, मग, धनिसां, सांनि- 
धपमगरेसा । क्‍ 

( ६ ) निसाग, मगरेसा, प, मग, मगरेसा, निसागमपनि, सां, 
रें, नि, ध, मपध, मग, प, मगरेसा । क्‍ 

( ७ ) निसाग, मगरेसा, गमपगमगरसा, सांरेंसांनिध, मप, 
निध, मपध, मग, प, मगरेसा । क्‍ 

( ८ ) निसा, ग, म, प, म, ध, प, सां, नि, ध, मपध, मग, 
प, गमगरेसा । 

( £ ) निसागमप, गमप, धप, निधप, सांनिधप, सांरेंसांनिधप, 
सां नि, ध, मपध, मग, प, मगरेसा | 


( ४६१ ) 


(१०) निसाग, मगरेसा, गमपगमगरेसा, निसागमपधनिसां 
सांनिधपमगरेसा । 

(११) निसाग, मगरेसा, गमधपमगरेसा, निसागमपनिसांरें 
सांनिधपमगरेसा । 

(१२) निसागमगरेसा, निसागमपसगरेसा, निसागमपधप- 
मगरेसा, निसागमप्धनिधपमगरेसा, निसागमपधनि- 
सांनिधपमगरेसा । 

(१३) निसाग, म, निसागमपग, से, निसागमप्धपसंग, म, 
निसागमपधनिधपम, ग, मे, निसागमपधनिसांनिध- 
पमग, म, निसागमपधनिसांरेंसांनिधपम, ग, म । 

(१७) गमध, मध, निध, सां, निध, सांरेंसां, निध; मधनिसां 
निध, सां, निध, गंमंगंरेंसां, रेंसां, निध, सां, निध, 
मपध, मग, प, मगरेसा । 

(१४) गमधनिसां, निसां, निनिसांरें, सां, निध, गंमंगंरेंसां, 
निसां, पनिसांरेंसां, निध, सां, निध, मपध, मग, प, 
मगरेसा | 


भरव-स्वर विस्तार. 

) सा, रे, रे, सा, धू, सा, रे, सा, गरे, मगरे, रे, सा । 

) सा, रे, सा, निसा, ध, निध, प, पथ, सा, रे, गरे, 
मगरे, पमगरे, रे, सा । 

(३ ) निसा, रें, सा, निसाध, साध, निध, पृ, मपध, नि, 
सा, रे, गरे, मगरे, गमपमगरे, गरे, रे, सा । 

(४ ) निसारे, सा, निसाध, सा, गमपमगरे, गमध, प, 
मपमगरे, गमपमगरे, रे, सा । 


“0 
| “० 


( 
( 


मर । 


( ४६२ ) 


( ४ ) साग, मप, ध, प, सप, मगरे, गमपमगरे, रे, सा; ग 
मप, ध, प | क्‍ 

( ६ ) सारेसा, सारेंगरंसा, सारेगमरेरंसा, सारेंगमपग, मरे- 
रेसा, सारेगसप्धपमग, मरेरेंसा, सारेगमपधनिधुपमग, 
मररेसा, सारेगमपधनिसां, सांनिधपमगरेसा | 

( ७ ) न्सामगरेसा, निसागमपग, मरेरेंसा, निसागमपग, म, 
ध, निध, प, मप, मंग, रेसा, निसागमपधनिसां- 
निधमपगमरंसा । 

( ८ ) निसागमय, गमप, मप, थे, पे, निध, प, सां, निध, 
प, रेंसां, निध, निध, प, मप्‌, मगरे, गसपमगरे, रे, 
सा; गमप, घ, प । 

( &£ ) निसागमपग, मे, ध, निसां, सांरेंसांनिध, सांनिध, 
निध, प, गमनिध, प, मप, मग, मरे, गमप, मग, मरे, 
सा; ग, मप, ध, प | 

(१०) साधपधमपमगरेगमपमगरेसा, सारेंसानिध,._ निसा, 
गरेगपमगरेंसा; ग, मप, धर, प । 

(११) मप, ध, निसां, निसां, सांध, निसां, रें, सां, नि, सां, ध 
प, मग, मप, ध, रें, सां, निध, धप, मग, मरे, गमय 
मग, मरे, र, सा; ग, मप, ध, प्‌ । 

(१२) साथ, ध, निध, प, पथ, निसां, रेंसां, निसां, ध, प, ग 
मप, ७, प, मग, रे, गमपमग, रे, सा | 

(१३) प, प, ध, निसां, सां, निसां, ध, निसां, रें, सां, 
निसांध, प, मं, गं, मं, रें, सां, रें, सां, निसां, ध, प, 
मग, मप, ध, प, मग, रे, गमपमग, रे, रे, सा; ग, 
मप, घ, प॑ । 


(६. 2६ 


) 


पूर्वी-स्व॒रविस्तार 

( १ ) ग, रे, सा, निरे, सा, नि, सारेग, रेंग, मैग, प, मै, ग, 
रेग, मग, ग, रे, सा, निरे, सा । 

( २ ) नि, सारेग, रेंग, मंग, पैमग, धपभग, भंग, रेंग, 
मैथमग, ग, रे, सा, निरे, सा । 

( ३ ) निनि, सारेग, मैग, गममगमग, पधमपभग, मग, 
निरंगमधमग, भंग, रेग, रे, सा, निरे, सा । 

( ४ ) सा, नि, रेनि, धर, प्‌, मेष, धनिधप, मग, मैथ, नि, 
धनि, सा, निरंग, मैग, रे, सा, निरे सा । 

( ५ ) सा, निरे, सा, निरेग, रे, सा, निरेगमगरेसा, निरेगम- 
पम्गरेंसा, निरंगमपधपमगरसा, निरेगसपधनिधपमगरेसा, 
निरेगमपधनिसां निधपमगरेसा, नि, सारेग । 

( ६ ) निरेगभपण्, गमप, मैप, धप, निधप, सां, नि, ध, प, रे, 
नि, ध, प, भपध, भप, मंग, भग, निरेंग, धभग, 
२, सा, निर, सा । 

( ७ ) साधपधमपमभग, भरेंग, मगरेसा, निरेगरेंसा, पमगरे- 
गर्मगरेसा । 

( ८ ) निरंगमष, गर्मप, धप, निध, प, मपधमप, मग, मंग, 
निरेगमण्मग, मग, ध्रपधमपसग, मग, निरेगमधमग, मग, 
रेग, रे, सा, निरे, सा। 

( £ ) निरंग, निरेगमग, निरेंगमपर्मगमग, निरेगमपधपम - 
गमग,  निरंगमपधनिधपमगमग, निरेगमपधनिसां- 
निधपर्मगमग,. निरेगमपधनिसांरेनिधनिधप्धपभगमग, 
निरेगमधमग, मग, रेग, रे, सा, निरे, सा 

(१०) मैग, मैधरम, सां, सां, निरें, सां, निरेंगंरे, सां, रेंसां, नि 


न 


( एध्ृष्फछ़ ) 


ध, रें, नि, ध, प, भघनि, रेंनि धप, पधमप, मंग, 
मग, निरे, ग, मधमग, रेग, ग, रे, सा, निरे, सा । 


(2१) सा, प, प, मपध, प, निध, प, सां, नि मप 
निध, प मैपधभपमग, निरेगमधमग, रे, ग, रे, सा 
निरसा। 


(१२) भंग, भधप, सां, सां, निरेंसां, निरेंगंरेंसां, निरेंगंमंगं- 
रेंसां, गंरेंसां, रेंसां, नि, ध, प, भधरेंनिध, प, मपधम- 
प, भग, मग, निरेग, भधभग, रेग, रे, सा, निरे, सा; 
नि, सारेग | 


मारवा-खर विस्तार 

( १ ) ग, रे, सा, नि रे, सा, निरेग, रेग, मग, रे, सा । 

( २) निरेग, मग, धमग, रेगमधनिध, मग, रे, ध, भंग, रे, 
ग, रेसा, निरे, सा । 

( ३ ) निरेग, मधमग, निध, मैग, निरेंनिधभध, भंग, ध, मग, 
मंग, रे, सा, नि रे, सा । 

( 9 ) सा, निरिनिध, भधूसा, रे, गरे, मगरे, धर्मगरे, निधर्म 
गरे, गर्भध, मगरे, गरे, सा, नि, रे सा । 

( ५ ) निरेसा, निरेगरेसा, निरेगमगरेसा, निरेगभधभगरेसा, 
निरेगभमधनिधमगरेसा, निरेगमधनिरेंनिधभगरेसा । 

( ६ ) धमधमगरे, गभगरेसा, निरेसा, निरेनिध, मधसा, निरेगम- 
गरेसा, निरेगमधनिरेंनिधमगरेसा । 

( ७ ) निरेग, रेग, भंग, धर्मग, निरेनिधमग, निनिधधरममगग, 
रेरेंनिनिधधममगग, रेगसधनिधमग, निधर्मगर्भगरेसा । 

(८) मैग, मधम, सां, सां, निरेंसां, गंरेंसां, मैंगंरेंसां, 


( ४६४५ ) 


निरेंसां, निरेनिध, भध, निधमग, रेगमधनिधमग, ध मैग, 
मग, रेसा । 

( £ ) साथ, घ, निध, भघ, निथ, मगरे, ग्मध, निध, मैग, 
रे, ग, र्सा | 

(१०) मग, मध, मे, सां, सां सांरेंसां निरेंगंमगंरेंसां, मैंगेरेंसां, 
रेंसां, रेनिध, मंध, निधर्भग, रे, गमधरग, रे, ग, रे, 
सा, निरे, सा | 


काफी-स्रतजिस्तार. 

( १ ) सा, रेरेग, सा, रेप, सप, धप, मपधमप, ग, रे, रेग 
रेमगरेसा; सारेरे, ग, सा, रेप । 

( २ ) निसा, मगरेसा, निसा, धनिसा, रेगरे, मगरे, पमगरे, 
धपमपगरे, निधमयधमपगरे, रेगरेमगरेसा; निसारेग, 
सा, रेप । 

(३ ) निसाग, रे, म, ग, रें, प, मपग, रे, धरमपणरे, 
निधपमपधमपग, रे, सांनिधषमपधमपम, रे, रेगरेम- 
गरेसा, साररेग, सा, गेप । 

( ४ ) सा, रेसा, निधनिसा, धनिसा, मधनिसा, धनिसा 
ग, रे, म, ग, रे, प, मप, ग, रे, सांरेंसांनिधपमप- 
सांनिधपमपगरे; रेगरेमगरेस।, सारेरेग, सा, रेप । 

( ५ ) सा, रेप, मप, धप, धनिधप, सांनिधप, रेरेंसांनिधप, 
सांनिधप, मपधमप, ग, रे, निनिधपरमपधमप, ग, रे, 
प, ग रे, रेगरेमगरेसा, सा, रेग, सा, रेप। 

( ६ ) सा, गमप, गमपधनिधप, गमपधनिसांनिधप, गम- 
पध्चनिसांरेंसांनिधपष, गमपधनिसांरेंगंरेंसांनिंधप, सां, 


निधप, धघप, मप्धमप, ग, मे, ग, रे, रेगरेमगरेसा; 
सारेरे, ग॒, सा, रेप । 

( ७ ) सारेरेग, सा, रेप, म, पधनिसां, निधपमगगरेरे, रेनि- 
धनिपधमप, मसगमप, मं, सानि, सागरेमगरेसा; 
सारेरेग, सा, रेप । 

( ८ ) सांनिधप, निधपम, धपमग, मगरेसा, सागरेग, सा, रेप । 

( ६ ) गंगंरेंसां, रेरेंसांनि, सांसांनिध, निनिधप, धधपम, पप- 
मग, ममगरे, मगरेसा, सारेमपधनिसांरेंनिधपमग, 
रेसा; सारेरेग, सा, रेप । 

(१०) म, पध, निनिसां, निनिसारेंसांनिध, सांरेंसांनिध, 
मप, निधमप, ग॒, रे, रंगरेमगरेसा; सारेरेग, सा, रेप । 


आसावरी-खरविस्तार. 

( १ 2 सा, रेम, पे, ये, से, पे, थे, पथमप, ग, रेसा; 
रेम, प, प, ध, प । 

( २ ) सा, रेम, प, प, ध, प, निध, प, सां, नि, घ, प, 
मपधमपग, रे, सा; रेम, प, प, ध, प । 

( ३ ) सा, रेसा, निध, निध, पृ, मपध, सा, रेमपधमपण, 
रे, सा; रेम, पे, प, ले, प। 

( ४9 ) सारेम, रेम, प, पे, थे, निध, सांनि धर, प, रेंसां, 
निध, प, मपनिध, प, धमपग, रे, सा; रेम, प, प, 
घ, प । 

( ५ ) सारेमप, प, ध, प, निध, प, सां, निध, प, रेंसां, 
निध, प, गंगरेंरेंसां, रेंसां, निध, प, मपनिध, प, 
धमपग, रे, सा; रेम, प, प, ध, प । 


( ४६७ ) 


( ६ ) सासामगरेसा, रेमपधमपग, रेसा, रेमपंनिधपधमपग, 
रेसा, रेमपनिधसां, निधप, धमपग, रेसा; रेम, प, 
प, धघ, प | 

( ७ ) सारेसा, सारेगरेसा, सारेमपश, रेसा, सारेमप्धमपग, 
रेसा, सारेमप्धनिधपधमपंग, रेसा, सारेमपध, सां, 
सांनिधपमगरेता; रेम, प, प, ध, प । 

) सां, रेंसां, गं, रेंसां, मंगंरंसां, रेंसां, निध, सां, निध, 
नि ध, प, मप, सां, निध, प,म, प निध, प, मपधमपग, 
रे, सा; रेम, प, प, ध, प | 

( £ ) सासा, ध, प, निध, प, ममपनिध, प, धमपण, रेसा, 
साग, रेसा, रेसा, निधप, मपृथ, सा, रेमपधम, पग, 
रे, सा; रेम, प, प, ध, प । 

( १० ) सारेमगरेसा, सारेमपधमपग, रेसा, सारेमपधनिधप- 
घमपग, रेसा, सारेमपध, सां, निधप्धमपघधमपग, रेसा; 
रेम, प, नि, ध, प । 

( ११ ) मर, थे, ध, सां, सां, ध, सां, रें, रें, ग॑ं, रें, सां, रेंसां, 
निध, निध, प, मप, गं, रेंसां, रेंसां, निध, प, मपनिध, 
प, सां, निध, मपधमप, ग॒, रे, सा; रेम, प, सां, ध्‌, प । 

( १२ ) सांध, ध, निध, प, सां, निध, ध, प, धम, पनिध, प, 


>चच 
॥ 


धमप,ग, रे, रे, सा, साध सा, रेम, प, धमप, ग, रे,सा । 

( १३ ) म, पथ, सां, सां, गंरेंसां, मंगंरेंसां, गंरेंसां, रेंसां, सां, 
ध, निध, प, मपघ, गं, रें, सां, रेसां, निध, निध, 
प, मप, सां निध, प, मपनिध, प्‌, धमपग, रे, सा; 
रेम, प, सां, ध, प । 


( ध्ेफे ) 


*रवी-सर विस्तार. 


2 ग, सारसा, थे, नि, सा, ग, मगरसा । 


(१ 

( २ ) सा, निसा, ध, निसा, ग, मग, पमग, रेसा, मगरे, सा । 

( ३ ) निसाग, मग, पमग, धपधमपग, निनिधवपधमपग, पग, 
मग, सा, रेग, मगरेसा | 


( ४ ) निसाग, रेग, मग, पमग, पधमपंग, निनिधधपधमपण, 
सां, नि, थे, प, धमपग, रेसा, रेग, मगरेसा । 

( ५ ) निसागगरेसा, लिसागमपग, मगरेसा, निसागमपधमपग, 
मगरेसा, निसागमपधनिधपधमपग, मगरेसा, निसागमप - 
धनिसांनिधपधमपग, मगरेसा । 

(६ )सा, नि, ध, प, ग, मे, ध नि, सा, धृनिसा, रेसा, 
मगरेसा, निसागमप, ग, मगरेसा, निसागमपधनि- 
सांनि धपमगरंसा । 

( ७ ) निसागमप, गमप, धप, निधप, सां, नि, ध, प, गें, 
रें, सां, नि, थे, प, सां, नि, ध, प, नि, ध, मपग, 
सा, रेग, मगरेसा । 


( ८ ) साधपधम पगम, निध, सा, रेगम, गरेसा, धनिसारेनिसा, 
पमगरेसा । ह 

( £ ) सारेग, रेगम, गमप, मपथ, पधनि, धनिसां, सांनिध, 
निधप, धपम, पमग, मगरे, गरेसा, निसागमपथ- 
निरसांनिधपमगरेसा । 


(१०) सारेसा, सारेगरेसा, सारेगमगरेसा, सारेगमपमगरेसा, 


( ४६६ ) 


सारेगमपधपमगरेसा, सारेगमपधनिधपमगरेसा ,. सारे- 
गमपधनिसांनिधपमगरेसा । 

( ११ ) सा, थे, निव, गमध, ध, नि, सा, ग, पग, धपग , 
धधमपग, रे, मगरेसा | 

( १२ ) ध, मध, निसां, सां, रेंसां नि, नि, सां, गंरेंसां, नि, 
+,.१, साथ, प, धमप, ग, मे, नि, ध, प, ग, म, 
ग॒, रे, सा । 

( १३ ) सा, ध, प, ध, सपमर, सा, रेग, म, ग॒, रेसा. गेसा , 

निसा, सारेसा, सा, रेग, म, ग, रेसा । 

( १४ ) ध, मध, निसां, सां, रेंसां, गं, रेंगं, मंगं. रेंसां, गं 
रेसां, सां, रें, निसां, ध, सांध, प, सा, ध., पधमप 
ग, पग, सा, रेग, म, ग, रसा । 





तोड़ी-खर विस्तार. 
( १) ग, रे, सा, नि, सारेग, मंत्र, ध्ग, रेग, रे, सा, 
निर, सा | 
) नि, सारेग, भग, प, भध, पे, मैप, भंग, ध. धग र 
सा, निरे, सा । 


( ३ ) निनि, सारेग, भग, ध्तग, भधनिध, प, भपधभप. भंग 

« ध, मैग, रेग, रे, सा, निरे. सा 

( ४ ) सारंग, रेग, भंग, धमग, निध, प, भपध, म॑ग, रेंनि- 
धनिध, प, मंपधभप, भंग, ध्रग, धनिसारेग, भंग, 
प्रभग, रेग, रे, सा, निरे, सा | 

( ४ ) सा, निसा, रे, निध, निध, भध, निसा धनिसा, 
रंगरेसा, भंग, रे, सा, भधनिध, प, भधभग रे, सा 
नि, सारेग | 


( ४०० ) 


( ६्‌ ) सा, निध ) निध ! १ मृपथ मेग, मध ) नि, धनिसा ४ 
रेगरेसा, धनिधपमग, रेसा, निसागमैधनिसां, निध- 
पमंगरेसा; निनि, सारेग | 

( ७ ) सा, रेसा, ग, रेसा, मैग, रेसा, धमंग, रेसा, निधमग. 
रेसा, रेनिध, निधप, धमग, रे, सा, नि, सारेग । 

( ८ ) सारेसा, सारेगरेसा, सारेगभगरेसा, सारेगमपमगरेसा, 
सारेगमपधमगरेसा, सारेगभपधनिधपमगरेसा, सारे- 
गर्भपधनिसांनिधपमगरेसा, निनि, सारेग । 

( ६ ) निसागमप, गर्मप, धप, निध, प, सां, निध, प, मैप- 
धनिधप, भपधमपमग, नि, सारेग, धर्म, रेग, रे, 
सा, नि, सारेग । 

( १० ) निसागमधनिसां, धर्निसां, रेंसां, गं, रें, सां, निसांरें, 
निध, रेनिध,निध, प, मधनिसारेंगंरेंसां, निध, निध, 
प, मपधनिधप, मपध, मग, धर्मग, रेग, भंग, रे, सा, 
निरे, सा | द 

( ११ ) भंग, मैथ, नि, सां, सां, निसां, निध, निसां, रेंग॑, रें, 
सां, नि, सां, रे, निध; नि9, प, गं, मैंगं, रें, सांनि, 
सां, रें, निध, मधनिसां, रें, निध, निध, प, भपघनिध, 
प, मपध, मैग, ध, मैग, रेग, रे, सा, निरे, सा । 

( १२ ) सा, ध, ध, निध, प, मैप, मैध, नि, रेंनि,ध, प, मे, 
पध, मैग, रेग. रे; सा । 

( १३ ) भग, भंघ,सां? सां, रें, सां, रेंगंरेसां, मैगं, पं, भगं, रें: 
सां, निसां, रें, निध, रेनिध, प, मधनिध, फः भैषधः 
मगः गं, रें, सां। निसांरें: निध, निध, प, भघनिध, 
पः मैप, भगः रेग, धः मग, गे रे; सा निरे, सा 


चीजों की सूची. 


अर, 
अखियां लागी रहत. 
अचरा छोरो अब. 
अति अरुण बरन पिया. 
अति अलसानि री. 
अति प्रताप तेरो. 


अति सांड नाले गलांकरके. 
अनत कहा जिन जावो-**' 


अनाहत नाद अकास. **: 
अनि मेंकी तन्‍हां. 
अब कब तक तरसाये. 
अबके टेक हमारी. 
अबके समें फागुन 
अब चतुर दंडिमत. 
अब तोरि बांकी लो. 
अब तो सेली उगे. 
अब न जगावो प्यारे. 
अब मारे राम-राम रे **: 
अरो येरी आली. 
अरे मन समभ-समभ *** 
अरे मन हरसों करे. 
अरे मोरे सेंया खता. 
अल्ला जाने अल्ला जाने.*** 
अल्हेया बिलावल. . *** 
अवशुनन की. "० 
अवशुन बकस करम. 

आ, 
आई है खेलन फाग. 
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आज और काल और. 
आजका सिगार सुभग. 
आज तो सखिरी देस्. 
आज नंदलाल सखी. 
आज मन बस गई. * 
आज मारे आये सा. 
आज रसमाते होरा- 
आदि अनहद नाद. 
आनावे मिल जानाव- 
आये मेरव भाला. 

आये रंग सो भीजे. 


| आयेरी मेरे धाम. 


आयों फागुन मास. 
आयोरे जीतही राजाराम. 
आली देखा भोर भई. “' 
आले नबी ओलाद. 
आवन कह गये. 
आहत अनहद भेद. 
आहो केसे जान पाआंगे 
>ह 


जदतन देरेना. ०० 


छ्, 
एकपल छिन कबहूंना. 


एजि मेरे भोरे आये. “ 
एजू काल की ग्वालन, 


ए तकत हूँ तेहारी. 
ए तारी डफ बा जत- 


ए मकदूम साहेब. " 
एरि ऐ में कौन जतन, ४: 
एरी लाल मिले जिया. *** 
एरी सखी तोहे पूरबी. “' 
ए हूं ता बार-बार जार्ऊँ. 
ऐ, 
एमन कल्याण. 
ओ. 
आदतन दीम्‌-दीम . 
आदन तोम्तनन. 
ओदना तोम्तननदरे. 
आओदाताना द्वेताना. 
ओदेतन देरेना- 
आदेले ते बे 
७» सर लाग रही. 
कृ, 
कगवा बाल रही रे. 
कगवा बोले मोरि. 
कदर विया नया मोरि. *' 
कर कपाल लोचन. 
करीम रहीम बंदेनवाज़. 
कललि म्हाने दारूडी. 
कवन बटरिया गइलो. 
कहे सखी कैसे के करिये. -** 
कहो सखी पिया के. 
कंथा मारे ये जिन. 
काउ कि रीत को करे. 
काजर कारे अति सुक. “* 
क्रान्ह करत मोसे रार. 
कान्द्ा बांसुरी बजाव, 


कान्द्रा मोहे आसावरी राग. 
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शा 


१६१५ 
३४६ 


कान्हा ऐसी बंसी बजाई. 
कारि करू में एक पल. *** 


 काहूको ना इनको 


काह छेड़ो मोहे हा श्याम. 

कियों तो वे चेटक. 

किर्पा करारे मो सन. ४: 

केसर घोरके. 

केसी ये भलाई रे. 

केसे होरी खेलत है 

कोयल बोले माई. 

को सममावो रे कहो 

कया गुलाल सैंया मापे, 
ख, 

खलन लागे हरि जू हारी. 
ग 


' गंगाधर त्रिनयन, 


। गायक सब मिल विचार. 
| थे हे बरी 
 गाव-गांवको लुगया. 





' गुनि गावत काफि राग. 


ग्यानन मों ग्यानी. 
ग्यान सदमाते. 
च, 
चतुर राग गाया. 
चरन परसत. 
चरनन सुख. 
चलोरो माइ ओऔलिया. 
चलो हटो गिरघारी श्याम. 
छ, 
छांडी-छांडा छोला. 
हे जे, 
जगत जननि जगदंब., “** 
जाग उठे सब जन, 


७» २>>ककप- ७. कक-केननक.. ४ ० लक ल्‍क कह. >रे “जमक«म जकननमननमन्‍पनयाक. हे. लेना लममकण रू ०, 


जागे मेरे भाग आज, 
जा-जा रे पथिकवा मोररे. 
जा दिन बिछुरे. 

जानेदा मोह छारा. 


जाय तू मन गुरुचरन, *** 


जावा कदर नाहीं. 


जावो मोहन मोरे फंद, 
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जिऊ मारा चाह पिया. 


जिन डारा। रंग माना. 
जियरा हुलसेना मोरें. 
जिया निकसाइ आब-. 


जियां करो कोटि बरस. *** 


जो तू रचो समान. 
जोरं-जारे छुवा नाहों 
भर, 


काँकन मारा कनकाई. “- 


ट, 
टुनवाह माई करद 
ड, 
डारत केसर पिचकारि 
ढु, 
ढे।लन मांड जाने, 
त, 
तदानिदानि तोम्तन, 
तदारेदर आदानोी. 
तनदेरेना तद्रना. 
तनदेरे नादान्नि 
तनन तनन तनदनों. 


तनन तनन तोम्तन. 
त्तनन तन नादिर, 


'तनन दिरदिर तानाम. ' 


प्र्ष्ठ पृष्ठ 
३४० | तननदरे नातदानि- ह+ 5६ 
४४८ तननन तनना. ३०४ 
४२१ | तनन नादेरे नाद्रेना. *** १०२ 
३३३ | तनननादें दानि. ३७० 
३६४ | तनना द्वेद्रे तोम्तनन. ** ४१ 
२४७ | तब कहत अल्हैया रूप. ७६ 
२८६ | तब कददत चतुर. १२४ 
2४१ | तब कहत बिलावल.. “४ ७६ 
२२३ | तान ताल सोंही गाइये- *** . श४ 
४८४ ' तीवर गप्नथनि सुर. 2 
र६८ | तुम समान न दृजा. ४ 9४७३ 
८ तृ अब याद कर रे. २० 
४५७ तू ही भज-भज रे. ६० 
३२६ । तेराही चन्द्रददन.. ** १४० 
| तेले नादिरदीम. ४7... ४८ 
२६६ | तोम्तनन तनन. ३०३ 
ताम्तनन तोम्तनन. ५9६३ 
अं तारी छाबि मां मनही 2४५५ 
7 | तारी बनवारी रे. ३६७ 
। 

४४०६ द्‌ 
_ | दरादानी दरादारा. 7 ४६ 
८ | दर्द की सफाई अल्ला. २४६ 
| दारातेल दारातेले. ** ए्द्दर 
४०८ दियरा में बारूगी... ४४ ४१ 
४६५ | दिरदिर तनन. 7 ४9११ 
२६७ | दीम आंदेतानाना ** ५४६९ 
२३६ दीम्त दीम्दीम्तनद्रेता ध्प 
१६७ | देओ दरस मोरे प्यारे. ** ४७४२ 
२६२ | देया कहां गये लोग, ** ६० 
४१० देया बट दूभर भई. ५५४ 
४०७ । द्वेद्रेढ्रे तन देरेना. १०२ 


पृष्ठ 
ष् 


घ. 


धन धन मूरत कृष्ण. "* 
धन घरी धन सुदिन 
थाय धाय मेरें गरज, 
धुनसों बाजे सों सखी. “** 
पैवत कोमल कर 

न, 
नइ रे लगन मोरी. 
ननदिया चवाव.- 


रा 
नमन करू में मानु गी.** 


न मानुगी न मानु गी. 
नाहिं परत मेका चेन. 
निकाला निराला. 

नेन अलसाने भारे. 


नेया मोरी पार करो रे. *: 


प, 


पट तोरे कवन. 

परदेसवा जिन जाइया. “* 
पलक द्रियाब मेरा. 
पलकन से मग भारू. *** 
पवन चलत पुरवेया. 
पहरवा जागो-जागो रे. ** 
पायो रे पीरे पुरन. 

पालना पल पल गाऊ'. 
पियरवा की बासे 

पियरवा तेहारी. 

पिया की नजरिया 

पिया भूम कम माह 

पिया मिलन की बारी 
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है ह “८&चिवनलफल्‍म >> अमन, 


पिया मोरे अनत देस. “* 
पियासनवा मोरी.. ४“ 








* | पीर दसस्‍्तगीर हजरत. 
२३४१ । पीर निजामोदीन. 

(३६३ | पीवन लागो माधमत. “* 
१६६ | पुरवि के सुर गाय 
प्याला मुझ भरदे 

प्रथम मंजन कर... “* 
प्रथम शरोर ज्ञान. 

प्रभु दाता सबन के. 


9 ॥ 4 


| 

। 

| 

| 

ठे पः ण >०० 
बढेया लाआ लाआ। रे. 

बनत बनाऊ बन. 
बनरे बलेया लू'गी. 

बरनी न जाये हो तेहारि. 
बरसत घनसाथ बूँद 
बलिबलि जाऊ' मधुर 
बाजो रे मंमदसा हिल 
बादर भूंम भूम आये 
बाबुल मारा नयर छूटो 

बारबार आवत मेरे. 

| बालमुवा मोरे सेंया 

बिऋरत जब धगरी. 

+२७० | बिना रे खिवेया नया. “' 

१०६ बिन हर कौन खबर, 

२४३ | बिश्नू चरण जल 
२४ | बीर बामनवा सगुन 

बेगलिया पतिया 
३३४ | बोलन विन कबहूँ . 
१८३ | ब्रिजमें हारि होरी 


भें, 
भज मन करुणानिधान “** 
भज हरिनाम तू 
भलोरी तेरो जोबन. 
भवानी दयानी महाबाक '' 
भस्म अंग गवरि संग. 
मैरव लन्‍्छन गाय. 
मैरवी कही मन मानी. *** 
भोर भईलो प्यारे. 

स, 
मथुरा न जावो 
मनमस्त जामे. 
मनवा मोरा नाहीं रहत *** 
मनहरवा रे. 
मना तू काहे न धीर 
म, प नि ध पम. 
महादल बिकट. 
महँँमद आरबी. दी 
मंदर मन लाये 
माइ मेरे नेनन बान. 
माई मोहे काहुकी. 
माइरी बरजो ना मानत.*** 
माइ एकतो कथा. 
मुर्काके कलाई 
मेरा मन बांध लीनां 
मेरी अंखियन के भूषन “*' 
मेरी पत राखलीजोी, 
मेरी बलावे जो घरी. *** 
मेरे तो अल्लानाम को. “* 
मेरे तो तू ही आनमान.'*' 
मेहेर की नजर कीजे. 
में ती अपने सेंया सन 
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में वारी सेंया और वारू' “' 


मोतियन की भालर. 
मोरे मन जाय शरन, 
मोरे सेया नहिं आए 
मोजा मारणि हाथें 
मोमदी मोमदी. 

य, 


| या नबी या रसूलिल्ला. 
, यारदामेनु नितदानीहो,*' 


: यारंमन्‌ यलली. 
, ये गननायक. 
' थे मेहबूब पीरे. 


रे 


कफ 


*  रबसों नेह लगा तु. 


. रहि है कैसे बिजुरी. 
! रंग लाल रूप लाल. 


रंगीली राम की अखियां*** 
राम जे-जे मन भावन, *' 


' राम सुमिर मारे प्यारे. 
| रावरे काना मनमेरो. 


ल. 


' लड़े हसन हुसेन. 
' लंगर कांकारिया जिन. 


' लंगर तुरक जिन छुवा. “* 


९... क- जनक जननी 3 “-नीनानमी। पीना. न न पिनान- न जनम गले «चना मा» + 


लाड़ली लाड़ फूले. 


लाल अलसाने भारे ही “** 
लाल अलसाने हो तुम. 


लाल मधमाते. 

लाल मनावन में चली. 
ले तेरी लकरी. 

लोचन लाल लाल. 
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३३४ 
९९१० 
५9३४ 
१३३ 
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ब, 
बहीं क्‍यों न जावो कृष्ण **' 
षा, 


शारदा विद्यादानि. 
शारदा सरस्वती. 
श्याससुन्दर बनमाली. 

स, 
सखि अब केसो करत है *: 
सखि आज प्रमाद भईला *** 
सखि मेरो मन लीनो. 
सघन बन छायो. 
सब गुनिजन इमन 
सब निस बरजोरी करत. 
सब मिल गावोा बजावो.'' 
सब सखियां मिल. 
सममभत नाहि पनघट, 
सरस प्रताप तेज बल. 
सलाहेकार कुजामन. 
सलोना रे वालम मोरा. 
संगत अनाघात. 
संभार चलत घरत. 
साँचे सुरन गाये. 
साधो विद्याधर. 
सारी रेन बनाबन. 
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सा, रे रे ग. 

सांव सदाशिव भोला 
सांवरेदि सुरत- 
सांवल मोहना में. 
सुघर सुघर ब्रैठे. 


सुधि न लीनी जबसे गये. 


साध बिसर गई आज, **' 
सुनसुन बतियां. 

सुमरन करूँ में तोरा, '” 
सुरत बिसारी काहे. 
सुन्दर तेरे मुखर सें. 
सोलह कला जामें. 
सोहेला नंदके गावो- 
सोतन के संग 


ह. 


हम आये फाग खेलन. "** 


हमारे तो जे ही सरवर '*** 
हरहर शिव शंकर. 
हरिसां चक्र धराऊं 
हे गणराज महाराज. 
हा ननदलाल अति. 
जी. रे 
होरो आज जरे. 
हो रो खेलत मोसे. 
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संगीत सम्बन्धी प्रकाशन 

संगीत सागर-सज्जीत का विशाल ग्रन्थ, हर प्रकार के साज्ों को बजाने की विधि तथा 
१०४० स्वर विस्तार दिये हैं। मूल्य ६) 
फ़िल्म संगीत-(२६ भागों में) फ़िल्मी गायनों की पूरी-पूरी स्वरलिपियां दी गई हैं, २१ 
भाग तक प्रत्येक भाग का मूल्य २) भाग २२, २३, २४, २५, २६ का मूल्य ४) प्रति भाग 
सन्नीत विशारद-प्रथम वर्ष से पंचम वर्ष तक की थ्योरी | मू० सजिल्द ५) । 
म्यूज़िक मास्टर-बिना मास्टर के हारमोनियम, तबला और बांसुरी बजाना सिखाने वाली 
पुस्तक, जिसके १३ संस्करण हो चुके हैं | मू० २) 
म्वरमेलकलानिधि-श्री रामामात्य लिखित संस्कृत ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद । मूल्य १) 
सद्भीत दर्पण-श्री दामोदर पंडित लिखित संस्कृत ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद | मूल्य २) 
ताल अड्डू-घर बैठे तबला बजाना सीखिये। सबित्र, मूल्य ४) 
सब्जीत शाल्न-इन्टरमीडियेट, हाईस्कूल, विदुषी, विद्याविनोादिनी और प्रवेशिका परीक्षाओं 
फे लिये ( तज्जीत की ध्योरी ) मू० १) 
सज्जीत सीकर-मातखण्डे यूनिवर्सिती तथा माधव सज्लीत महाविद्यालय की थडईअर 
परीक्षाओं ( १६२६ से ५२ तक ) के प्रश्न ओर उत्तर | मू० ५) 
सद्जीत अर्चना-“भातखण्डे यूनिवर्सिती आफ़ इन्डियन म्यूजिक? के. थडईअग 
( इन्टरमीडियेट ) परीक्षा में आने वाले १५ रागों के तान-आलाप इत्यादि | मू० ५) 
ऋल्ञावन्तों की गायक्री-ग्रामोफोन के शात्ीय सज्ञीत के रेकार्डा की स्व॒रलिपियां | मू० ३) 
सज्ञीत कादम्बिनी-'भातखण्डे यूनिवर्सिटी आफ़ इण्डियन म्यूजिक” की बी. ए. को 
परीक्षा में आने वाले २० रागों के तान आलाप इत्यादि | मू० ५) 
भातखण्ड सद्जीतशासत्र-(सज्ञीत की थ्योरी के अ्रपू् ग्रन्थ) भातखंडे लिखित हिन्दुस्थानी 
मज्ञीत पद्धति मराठी का हिन्दी अनुवाद | भाग १ मू० ४), भाग २-३ मू० ६) प्रति भाग 
मारिफुन्नग़मात-(दोनों भाग) राजा नवाबश्॒लली लिखित उदू पुस्तकों का हिन्दी श्रनुवाद । 
प्रथम भाग में सज्भीत की ध्योरी गणित के अकादूय उदाहरण देकर सममाई हे तथा १४२ 
गगों की स्वरलिपियां, चलन, स्वर विस्तार श्रोर लक्षणगीत दिये गये हें । दूसरे भाग में 
भी २२३ प्राचीन गुप्त चीजों की स्व॒रलिपियां दी गईं हैं | यह पुस्तकें इन्टरमीडियेट तथा 
विशारद के को में भी हैँ | मू० प्रति भाग ६) 
सूरसद्भीत-प्रत्येक भाग में मनोहर बन्दिशों मैं सूरदास रचित ६० पदों की स्वरलिपियां 
उनके भावार्थ सद्दित दी गई हैं । मू० प्रथम भाग १॥) दूसरा भाग १॥) 
क्रमिक पुस्तकें ( मातखण्डे ) हिन्दी में पहिली १) दूसरी ८) तीसरी ८) चौथी ८) 
पांचवी ८) श्रौर छटवीं ८) 

[ उपरोक्त सब पुस्तकों पर डाक व्यय श्रलग लगेगा--सूचीपत्र मुफ्त मंगायें ] 
'सज्लीत! (मासिक पत्र) गत २२ वर्षों से बराबर निकल रहा है, वार्षिक मू० ५॥) 


पता-संगीत कार्यालय, हाथरस ( 3० प्र०७ ) 
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कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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